ओोश्म 


संस्द्ृति 
जिसने अपने शेशव-काल में ही 
सांसारिक कार्यकलाओों के विना थारम्भ किये ही - 
खर्ग का मार्ग लिया, न्‍ 
उम्र प्रिय पुत्र मेधातिथि की 
विरिस्तृति में 
पिता की शोर से 
यह संस्मरण प्रत्ोक 


बधनाथ शाद्धी- 


प्राकथन 





लाहौर के जीवनकाल में मैंने सामबेद का भाष्य किया भौर 
*आरय-सिद्धान्त-सागर! जैसी पुस्तक लिसकर थाये जनता को 
भेंद किया। हस्ठ लेख के रूप से अन्य भी पुस्तकें लिखी हुई थी 
परन्तु कुछ तो अभी छपी नहीं और कुछ अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें 
देश के दुःखद विभाजन के कारण वहाँ की यहीं लाहौर मं दी 
पाकिस्तान की भेंट होगई। आज उनकी सामग्री तक भी अपने 
पास्त उपस्थित नहीं । लाहौर की बातें लाहौर के साथ द्वी रहगई 
और पाकिस्तान बनजाने से जीवन को पुतः नये छिरे से माम्भ 
करना पढ़ा । 


लाहौर से जान लेकर भाकर नासिक आना पड़ा। वह्दीँ 
रहते हुए सम्‌ १९५० में इस अस्तुव पुस्तक के लिसने फा विचार 
| गत में इत्पन्न हुआ । कठिनाइयाँ इतनी थीं कि पुस्तक का 
लियना आरम्भ करने का भो साइस नहीं होता था। जिस 
लेसनी ने पूर्योक्त बड़ी बढ़ी पुस्तक लियने में साइस नहीं सोया 
था, अब परिस्यितिघश वद्ट साइस नहीं करती थी । परन्ठु मेरी 
विद्ुपी पत्नी श्रीमती उर्मिलादेवी शासख्री के साइम देने वाली 
प्रेरणा और सहयोग ने इस पुस्तक के लिखने का कार्य प्रारम्भ 


ख 


कराकर पूर्ण भी करा दिया। पति-पत्नी में धन्यवाद की प्रथा नहीं 
अतः में इस प्रचालन को ठोइते का अपराधी सी नहीं बनना 
चाहता | पुश्तक दो नासिक में दी पूर्ण दोगई थी। केवल इसका 
अन्तिम रूप देना और छपना बाकी रूगया था, वह भी शीघ्र 
ही पूस द्वोने वाला है। 


इस देश में बड़े-बड़े धनी हैं और आयंसमाज में भी इनकी 
कमी नहीं, परन्तु ऐसे कार्यों में इनकी सद्दायता नहीं मिलती-यह 
लेखक-बग और असुसन्धानकों को सुतराम्‌ विदित है। में वेदीं 
का (अनुसन्धान करता हूँ, पुस्तकें भी लिखता हैं परन्तु क्या 
कठिनाई है--वह में ही जानता हूँ। किसी प्रकार से मैं अपने 
बलपर अपनी जेब से बड़ी द्वी कठिनाई के साथ इस पुस्तक के 
छपाने का प्रबन्ध कर इस रूप में शीत्र द्वी प्रस्तुत करमे का 
प्रयत्न कर रद्दा हूँ । 


पुस्तक का पिपय दाशनिक है। इसमे पाश्वात्य और पौरस्तय 
(सभी हृष्टियों से कर्म करे विविध विषयों और कतेष्याकर्तेव्य पर 
बिचार जिया गया है । यह विपय आवश्यक और अत्यन्त 
उपयोगी है। दर्शत के विद्यार्थियों, जन-साधारण तथा बिक्ञ जनों 
सभी के उपयोग से आने योग्य यद्द पुस्तक हो-ऐसा ही प्रयत्न 
किया गया है। आज हिन्दी संसार की कतंव्यमीमान्सा सम्बन्धी 
पुस्तकों की सहृती आवश्यकता दै। इसो के पूर्यंथ यह प्रयत्न 
किया गया है। आशा है जनता और आये-जन इस से लाभ 


ग्र 


अठायेंगे। यदि यद्द वस्तुत पाठकों को लाभकारी हुई तो लेसक 
झपना प्रयक्ष सफल सघकेगा। 


चेदिक यनन्‍्नालय, अजमेर के प्रबन्धक और कर्मचारियों की 
तप्परता के लिये मैं पन्‍्यवाद देता हूँ । मुद्रण में कद्दों-ऋद्दी 


पर कुछ साधारण झुदियों ग्हगई हैं, वे अगले संस्करण में ठीक 
'करदी जावेंगी। 


५ 
पारवन्दर, | 


वेधनाथ शास््री, 
ता० ३५-८-५४ न 
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कर्म-मीमांसा 
प्रथम सोपान 
विषय-पीठिका 


कर्म के विषय में थोड़ा-सा भी विषेयन करना दाशेनिक-चषेत्र 
में भवेश किये बिना साध्य नद्दों | द्शननयिह्वान में यद्द एक ऐसा 
जटिल विषय दे कि इस पर जितना भी गुत्थी सुलझाने का 
अयक्ष किया जञापे थोड़ा है। सत्ता और धिडान के दो यादों को 
ख्ेकर दरशंत विज्ञान ले ज्ञो उन्नति की दे उसकी द॒ृए से कर्म- 
पिशान पर बहुत न्‍्यून परिश्रम किया घया दै। वास्तविक 
स्थिति का यदि पयंवेक्षण किया जावे तो ह्रात होगा कि 
करे विज्ञान के विना ये दोनों विज्ञान अधूरे दी रद्द शते हैं ! कर्म- 
विज्ञान का दी एक प्रधान विषय दे मीति-शाह्र जिसको कतेस्य- 
मीमांसा शात्र का माम भी दिया जा सकता है, ओर जिसके 
दिना दर्शन घिडान की सींग पूर्ति नहों होतीं | समाज का 
निर्माण, धारण और प्यवश्यापन बिना इसके अत्यन्त कठित है। 
जब इम धत्येक दिनों के ऋपने व्यवद्टार में हात और कर्म का 
समम्वप देखते हैं, तो फिर यद्द किस प्रकार संमर्य दे कि 
करमे पर विधार म किया जाये । थदि केपल ह्ान हो को 
अपनाया जावे, जो भीयन में एकाम्दतः सर्वधा असंमव दे, तो 
अंसार से कला और ७&ठिपों का अमाय हो जापेगा । एक भी 
क्षण सक्ीद शगत्‌ का पेसा नहों खिसमें धइ दिना कर्म किये 
रा, सात, पे, ५ गए फिर, कप जिये सीएएएका, सपउड दो - 


विपय-पीढिका 


मान ज्ञगत्‌ और करे के कर्ता फे अस्तित्व और स्थिति का 
पवा नहीं लगा लेते | अगत्‌ फे कारण और कर्म के उद्गम तत्व 
का बिना विचार किये के फी मीमांसा की ही नहीं जासकती 
है। इमाण अदनिश फा कर्सफलाप इस दृश्यमान, जगत्‌ में है 
ओर हम हैं उस फर्मकलाप के सूतन्न-संचालफ | जब तक हम 
इस दृश्य ज़गत्‌ और अपने अस्तित्व को नहीं समभ लेते कर्म- 
विषयक विचार को किसी सन्तोषप्रद परिणाम पर कैसे पहुँचा 
सकेंगे | यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ फ्या दे ? किसके लिये दे? दम फौत 
हैं? कदों से हमारा अस्तित्व है ? और हमसे इस दश्य झगत्‌ 
फा क्या सम्यन्ध दे ? तथा इस सारे प्रपंच का अन्तिम उद्दे शय 
कया दे ? इत्यादि भश्नों का जब तक समाधाव न किया जाधे 
कर्म के रहस्य को भली पकार नद्दों खोला जा सकता, फ्योंकि 
इनके साथ उसका धनिछ्ठ सम्बन्ध है। इस दृश्यप्ान इन्द्रियों 
को भत्येफ क्षण गोचर द्ोने धाली सर्ूष्टि के लिये दम व्यवद्दार 
में संसार, जगत्‌; रृष्टि और विश्व शब्द फा प्रयोग फरते हैं । 
सभी प्रयोग एफ मद्दती दृष्टि फो उद्दे श्य में रखते हैं:। संसार 
आर जगत्‌ दोनों प्रयोग लगभग स्वत्पभेद्‌ के साथ एफ दी 
अर्थ में भ्रयुक्ष दै । इसको संसार इसलिये कट्दा जाता है कि 
इसमें सूति, सरण अथवा गति दे । जगत्‌ भी इसको इसके 
शरतिमान दोने से द्वी कद्दा ज्ञाता है । यद्द भस्येकः क्षण में 
चलायमान दे श्रतः यद जगत्‌ है । जगत्‌ का प्रत्येक कर 
गतिमान अथवा चलायमान हैं, इसीलिये यद् चक्षता हुआ 
फट्दा जाता है । मच्छवीति जगत्‌ इस व्युत्पत्ति के अद्ञसार 
ज्ञगत्‌ यद्द दे ज्ो सर्वधा चलायमान द्वो। यद्यपि संसार श्रौर 
जगत्‌ दोनों हो जगव्‌ की गविशीलता के द्योतक हैं परन्तु 
दोनों के भायों में घोड़ासा अन्तर अवश्य है। संखति और 
संसरण भी गति ही हैं परन्तु वे साधारण गतियें नहीं हैँ। 


छ कर्म-मीमांसा 


संसार मेँ ज्ञो भी गति दिखलायी पड़ती दि उसमें समन्वय दे । 
यद संसार फी गति ऋमबद है और क्रम फो बदलते हुए 
संचालित दो रही दे । क्रम फा पदलना तीन थातों से सम्बन्ध 
रखता दै भारंभ, स्थिति और परियतन। ये तीसों दी कभी-क्ी 
डापत्ति, स्थिति और विनाश के ताम से कद्दे ज्ञाते हैं। च्‌ कि जगत्‌ 
की प्रत्येक क्रिया जो उसके पदार्थमात्र में होरही है गति का 
रूप धारण फरते हुए परिषतेन फे आशुक्रम में उत्पत्ति-क्रम से 
घलती दवै अठः इस बात के चयोतत के लिये इसफा नाम संसार 
पह़ा। जगत भाम यद्यपि समभ्मी गतियों को सामान्यतः दर्शाता 
है परन्तु उसका यहां तात्पये पश्शाम और परिषतेन से है। 
संसार में एक मद्दान्‌ परियतन देखा ज्ञाता दै | दर समय सा 
पदार्थ धु्स परियर्तन के विषय हैं. । यदि ज्ञगत्‌ में गति का 
साधारण दी अर्थ लिया ज्ञापे तो! पक भष्ठान्‌ कठिनाई समक्त 
आसकती, यदद दे 'विभ्व' शब्द का विचार । ज्गत्‌ जहां 
गतिमान द्ोने से जगय्‌ दे यद्ां पूछे भर 'कुज' आथवा 
सभूवा धोने से विश्व फदणाता है। यदि गति का शर्थ घछना 
कियर जावे तो पूर्ण विभ्व तो चलन नद्"ों सकता | उसका पएकांश 
भले ही चले, पूरे के चलते की संभावता यन नहीं सकती! 
अंश विशेष तो विश्व फे एक देश में गति कर सकता दै परन्तु 
पूर्ण विश्य किस में गति करेगा । उसके लिये देश श्रथवा स्थान 
” कई्दों दे फि यद चले । पूरा विश्व सारे झवकाश को लेकर छ्टे 
फिर धद्द-किस अप्रफाश में गति करेगा। अंश तो गति कर 
खकता दे पू्णंता भोर 'कुल' भज्ता किस प्रकार गति करेगा 
और किसमें गति करेगा । गति के लिये देश बे आवश्यकता 
-दै, पूर्णता में यह भेद कहां | इसलिये ज्ञब पूर्णता, या 
पूर्ण विश्व चल लद्दी सकता तो गति का अर्थ ऐसा करना 
पड़ेगा जो समन्वय खाबे । इस समन्वय के लिये मति का अर्थ 


विषय-पीठिफा 


'परिणार्र अथवा परिवतेत करना चादिए । परिणाम का अर्थ 
साधारण॒वः परियतंन दे । परन्तु दाशैनिक दृष्टि से यद थोड़ा 
ओर भी गम्भीर दे ! प्रिष्टी जब कुम्दार की चाक पर चढ़कर 
क्रमश: गोले और फपालों के रुप में द्वोती हुईं घड़े के रूप में 
श्राज्ञाती दि तो हम कद्दते हैं कि यद्द मिट्टी में घड़े का परिणाम 
डुआ है। परन्तु इससे भी सूदमता से झय हम घड़े में अवस्था 
ददलते हुए अन्तिम द्वालत में पुन; ठीकरों के रूप में उसे 
पाते £ बभीहमपरिणा4 दी कद्दते हैं। मिट्टी का घड़े के रूप में 
आने तक जो परिवर्तन छुए वे सभी परिणाम शब्द से भ्रदय किये 
जाते हैं। निष्कर्षरूप से किसी यस्तु का पूर्वधर्स बिना निवृत्त 
हृप उससे धर्मान्तर की उत्पत्ति फा नाम परिणाम दै' । पद परिणाम 
अगत के पदार्थों में सदा द्वोता रद्दता दे । एक यस्तु से दूसरे 
वस्तु की उत्पत्ति को धर्म परिणाम कट्दा जाता दे क्योंकि इसमें 
पूर्वस्तु का धर्म बना रहते हुए उसने फिसी धर्म विशेष को 
चारणु कर किया ! परन्तु जब घद घस्तु उत्पक् हो गई तो उसके 
आकार आदि लक्षणों का बदलना नया पुराना होना अवष्या- 
परिणाम है। इसका उत्पक्ति काल से लेकर धतेमान तक आने 
में पूरे से बतमान तक जो लक्षणों में परिषतन होता है यदद दी 
हझूत्तण-परिणाम फटद्दा जाता द्वे | लक्षण-परिणाम .फेघल फाछ- 
क्रम मात्र दै। ये सारे परिणाम पस्तुमात्र में हैं ओर क्रम 
के परिवर्तत फे कारण ही ये होते रद्दते हैं। यदि ,कम का 
सिलसिले से अन्यत्व द्वोता न पाया जाता तो परिणाम के 
समभने के लिये कोई साधन इमारे पास नहीं था। अस्त जो 
कुछ भी हो, जगत में परिणाम हे ओर इसी कारण उसका 
नाम मी जगत्‌ है। परन्त ये परिणाम अंधाघुन्ध नहों होरदे हैं, 
इनमें भी एक क्रम और संचालित नियम पाया ज्ञाता है।ड्स 
संचालित नियम में डी ये परिणाम पस्तुओं में दिखाई पड़ रहे 
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है । यदि ये युगपत्‌ द्वोते तो व्यवस्था की आवश्यकता नहीं 
थी परन्तु ऐसा न द्ोकर ये क्मिक गति से होते हैं अतः क्रम 
दिना संचालन और व्यवस्था फे हो नहीं सकता । परिणाम 
की व्यवस्था ज्िंस संचालन का निदर्शन करती है उसे देखकर 
दरिवर्चन को तीत स्थिति में समझा ज्ञा सकता दै । प्रारेभ- 
क्षण, स्थितिक्षण और विनाशक्षण । यद्यपि इनमें अनेक 
परिणाम होते हैं फिर भी विचार में ये तीन दी आते हैं। 
इन्हों को अप्निव्यक्ति, स्थिति और प्रत्॒य शब्दों में हम बहुधा 
वययहत फर देते हैँ । थे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय क्रियायें दी 
क्रमानुपाती परिणामों के समन्वय से समुपलब्ध द्ोती दैं। 
परिणामों के इस समख्यात्मक सेचालन को दी खुष्टि शच्दे 
व्यक्त फरता दे । विश्व पूर्णता को यतलाता दे, संसार और 
जगत्‌ उसके परिवत्तेन को वतलाते है, और परिवर्तन नियमित 
ढंग पर संचालित हैं, यह 'रृष्टि' पद से ब्यक्त होता दै। 
खष्टि का अर्थ बनाना दे अथवा रखना है। रखन निपम और 
नियंत्रण की द्योतिका दे । बढ नियंत्रण दी सारे परिणामों को 
तोन पूर्नोक्त स्थितियों में दिखलाता है। ज्गव्‌ में समन यद्द दे 
कि उसमें उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय धर्म पाये जाते हैं । सारे 
परिणाम इसके दी अन्तर्मूतर हैं। संलार जगत्‌ में जिस गति का 
धोतक दी धद्द इसके एक द्च्य से मिलकर आरंभ नियम से 

दूसरे द्रब्य फे रूप में आने को बतलाती दे | इसी फो आधार 
मान कर द्वम यह मानते हैं. कि जगत्‌ परसाणुओं छा पु दि 
आर वद एक परमाणु के दूसरे से मिलकर आरंभ द्वोकर इस 
चर्तेमान रूप में आया है । जगत पद इसके परिणामों के विश्लेषण 
से इसके प्रत्येक पर्दार्थ को परिणाम्रक्प्त के नियम से दूध से 

दष्टी की भांति परिणत हुआ बतलाता है। परन्तु ये आरंभ 

ओर प्रस्णिाम नियम्रपूवेक घटित दो रहे हैं; ॥हचछा और 
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अधाधुंध पने से नद्दीं, यद यात इससे व्यक्त दोती दे कि यह पुफ 
खप्टि है। अपने आप यद्द नद्दी बतिक किसी की बनाई हुईं है। 
जगत परिणाम का पुज्ञ है, परिणाम सदा उत्पन्न धोते रहते हैं 
ओर वे नियमित रूप में घटित द्वोते हैं--यही संसार जगत 
सखुष्टि आदि नामों से भकट होता है । परन्तु इतने से दी दृश्य- 
मान ज्ञगत्‌ की पूरी व्याख्या नहीं दहोजाती है । ये तो बाह्य 
पफ्रियायें दूँ ज्ञो इसके प्रत्येक अंग में दिखलाई पड़ रही हैं: ॥ 
इन्दीं को संसार समऊ लेना एक पूरी सच्चाई के आधे फो दी 
पड़ना द्वोगा | ज़गत्‌ कि इन बाह्य क्रियाओं फे आधार पर 
'जिन विदाग्धाराशं के व्यक्तियों ने यद्ध परिणाम निफाका दे 
कि ज्ञगत्‌ किसी वस्तु घिशेष अथवा तत्य विशेष का नाम सहाँ 
अपितु क्रिया, प्रतिक्रिया और समन्यित क्रिया के प्रवाहका ताम 
है, वे वास्तव में जगत फे उस याहरी विषय फो होकर खड़े हैं: 
जो जगत फी समस्या फे समूचे सत्य का एक छोटा आधा दे । 
चास्तय में क्षद्मां तक इन क्रियाओं फा सम्धन्ध दे इनसे कोई 
इनझार नहीं कर सकता। परन्तु यही ज्षगत्‌ दे, ऐसा मद्दों कद्दा 
जा सफता | जब बीज थोया ज्ञाता दे तो भूमि में इसके पढ़ते दी 
इसका सड़ना प्रारंभ होता है, बीज फा नाश द्वोज्ञाता है और 
उससे घृत्त की उत्पत्ति द्वोती ऐै। ध्क्त के नाश से अन्न द्वोता 
दे। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के पश्चात्‌ ज्ञो समन्वित 
किया हुईं, उचका परिणाम अन्न का वाहुल्य हुआ । यही दशा 
संखार की भी दे । इसमें भी क्रियायें प्रतिक्रियामें' हुआ शो 
फरती हैं। इनफा तास्तम्य वना रद्ता है | इनको दम दन्द 
कद्द सकते हैं । काठ में स्टृदुता और फाटिन्य दोनों हैं परस्तु 
ये दोनों द्वी काष्ट हैं ऐसा नहीं फद्दा ज्ञासकता | इन हन्दों का 
चणेन करना फेवल जगत्‌ के व्यापार पर स्वूलदृष्टि डालना है। 
ये दी जगत्‌ हैं, परिणाम ठीक नहीं है | भोतिक राष्टि से समस्त 
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जग में धरतेमान पदार्थ शीद और उष्ण इन्दों फे परिणाम दें 
परन्तु शीत भौर उष्ण को द्वी जगत्‌ नाम नहीं दिया जासकता। 
कुछ भी दो ये क्रियायें जगद में हैं भोर सदा दृष्टिपोचर होरदी 
हैं। जय दम जगत को परिणामी कद्दते हैं तो उसके परिणामों में 
इनका भी समस्वय होज्ञाता दे | क्रिया और परिणामों का 
विचार तो इतने से द्योजाता दे परम्तु इनके अतिग्कि लिन 
बस्तुओं में ये परिणाम और क्रियायें घटित दोरदी हैँ, थे क्या 
हैं कि जिनको मिलाकर यद् जगत विभ्य शब्द से व्यवद्वत दोता 
हू, इसका थिचार करना ही दृश्यमान जगत्‌ के स्वरूप पर 
पहुँचता दे । परिणामों के विषयभूत बस्तु कौन दे ? अथवा 
इन परिदशमों का प्रभाव किन घस्तुओं पर पड़ता है, यह शी 
विचारणीय दै। संसार में परिणाम फी विषयीभूत चस्तुयें 
अर्स॑स्थेय हैं, सबका परिगणन असंभवसा है परस्तु सच्मेक्तिका 
से चैवन्य की लीला को छोड़कर उनके दी विमाग किये जा 
सकते हैं। वे सेर्द्रिय शमस्‌ ओर निरिन्द्रिय झगत्‌ के माम से 
कहे जासकने हैं। इस संसार में एक भाग इग्द्रियपस्तु का दै 
झोर दूसरा जो इर्दियों से श्रतिरिक्त हैं। सेन्द्रिय पदार्थ केयक 
इस्द्रियों हैं भर निरिन्द्रिय पदर्ण में समस्त झड़ जगत आजाता 
है। आज़, कान, नाक, त्यक्‌, रसना, हाथ, पांव, गुदा, मूश्रेन्द्रिय 
और ज़िड्ढा तथा मत, वुद्धि, चित्त, अ्रहंकार ये सन्द्रिय शुष्टि 
के पदार्थ हैं । समस्त संसार के कारण भूत पृथ्वी, जल, अम्नि, 
वायु आकाश ओर इनके मूलतरव, शब्द, स्पश, रुप, रस, गन्ध्ए 
ओर प्रकृति ये लिरिन्द्रिय खष्दि के पदार्थ हैं। इनमें सेन्द्रिफ 
आर्ट के पदार्थों में मन, बुद्धि, चिक्त, श्दंकार आस्तरिक इन्दिय 
इोने से अन्तःकरण कहे ज्ञाते हैं, आंछ आदि ज्ञान के साधव- 
भूत पांच इन्द्रियें छानेन्द्रिय भर हाथ, पांच आदि कर्स के 
आधन होने ले कर्मेन्द्रिय हैं । मत को कर्मेन्द्रिय फे साथ ससम्दस्धछ 
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इोने से कर्मेन्द्रय ओर श्ञानेन्द्रिय के साथ सम्बन्ध ने से 
बालेन्द्रिय कहा जाता दै । निरिन्द्रय वर्ग में शब्द, स्पशे आदि 
पांचों पाँच छानेन्द्रियों फे घिषय हैं ओर पृथ्वी जल आदि पांच 
तत्वों के कारण हैं| जह जगत्‌ की जितनी रचना दे सब इन 
पांच तत्वों का ही परिणाम हैं। हमारे शरीए की रचना में भी 
इतद्दीं की काय्णुता है | जिससे ये सेन्द्रिय और निरिन्द्रिय 
शत्य उत्पन् दोते हैं उसका नाम प्रकृति दे। प्रकृति में सत्व+ 
शजस और तमस नाम के तीन गुण हैं । इनका व्यापार 
बहुत चंचल है। ये गुण घाण मात्र भी स्थिर नह्टों रहते, यद्दी 
कारण है कि जगत्‌ मैं घिविध परिणाम घटित होते रद्दते हैं। 
प्रकृति के इन गुणों में ज्ोभ होकर इनके सम-विषम झाय के 
कारण जगत्‌ और प्रलय अबस्थायें द्वोती हैं। क्षगत्‌ गुणों की 
विषमाधस्था में भाने का परिणाम है और प्रलय साम्पावस्था 
में उनके शाजाने फा परिणाम दै ! प्रकृति मूलतत्व यदचपि एक 
* परर्त गुणों को भिन्नता के कारण जञगत्‌ के पदार्थों में 
म्रिश्नता आजाती है। जिस प्रकार यर्षा की एक बूँद सेव में 
मिठास और मिद्दे में अथवा नीम में फड़या पत उत्पतक्न करती 
है उसी प्रकार एक प्रकृति से संसार के कार्यों में मिन्तता इन 
सीनों गुणों फे परिणामभेद के कारण आया करती दे । यदि 
ये तीन गुण न होते तो धकृति से भेदात्मक अगत्‌ न ही उत्पन्न 
डो सकता था । प्रति से लेकर सेन्द्रिय और निरिन्द्रिय श्खष्ट 
के पदार्थों के परिणाम का क्रम स्टष्टि क्रम कट्दा जावा दि और 
शी से ऊपर फो चलने का क्रम बास्‍्तव में प्रलय का कम दे । 
ब्रकृति से ग॒णों में क्तोम होने के कारण प्रधम तत्व बुद्धि, शिसका 
इूसरा नाम महत्त्व दै परिणत होता है। उसले यद् अइकार, 
जो पिभेदक दे उत्पन्न होता दे | अइंकार की दो शाझ्ायें ही 
जाती हैं । एक झोर दसले दशा इन्द्रियों ओर प्यारदयों मल 
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उत्पन्न होता डै और दूसरी ओर उससे शब्द, स्पशे, रूप, रक्त 
ओर गन्ध आदि निरिन्द्रिय सष्टि के मूलतत्व पैदा होते हें । 
इन सूद्म पंचतत्वों से पृथिवी, जल आदि पांच स्थृज्त तत्व पैदा 
दोते हैं और उनके मिश्रण से विविध राष्टि पदार्थों का भादु- 
भाँव द्वोता है| मूलकारण प्रकृति बिना विकार दे । मद्वत्तत्व से 
लेकर श्रदंकार और पांच सूद्म तत्व प्रकृति फे विफार द्वोते हुए 
भी अपने से उत्पन्न दोने घाले पदार्थों के कारण भी हैं । ग्यारद 
इन्द्रियें और पृथिवी आदि पांच स्थूल तत्व केषल विकार हैं । 
इनमें प्रकृति से लेफर पांच सूदम तत्वों प्येन्त सप्त पदार्थों में 
तत्वान्तर परिणाम द्ोता दे किन्तु सोलट्ट पदार्थ जो विफार मात्र 
फहे गये हैं उनमें केघल धर्म, अधस्था और लक्षणों फा परिणाम 
दोता है | यह हुआ परिणाम का क्रम | प्रञय का क्रम इससे 
लल्दा दे। जिस प्रकार स्वर्णाभूषणों फा अन्त उनमें फारणरूप 
से विद्यमान स्वणु में होता है उसी प्रकार इन पूर्षोक्त फहे पदार्थों 
का पलय अपने २ उत्पत्ति के कारणों में होता दे । पृथिव्यादि का 
ज्य पांच सूच्म तत्वों में होता है और उनका लय अहंकार में 
दोता दै। इन्द्रियां भी अपने फारण अहंकार में विल्लीत होती हैं । 
अद्दकार पुनः मद्तत्तत्व मैं ओर मदत्तत्व आदिकारण प्रकृति में 
अच्तद्वित द्ोजाता दै'। यद्दी प्रजयक्रम है। प्रकृति से लेकर सेन्द्रिय 
आर निरिन्द्रिय रूष्टिके पदार्थों तथा उनसे उत्पन्न होने वाले विविध 
संघातों-में डी परिणाम श्रथवा परिवर्तन घटित दोते हैं। ज्ञगात्‌ 
में द्वोने याले परिणाप्रों के विषय ये ही पदार्थ हैं। ये दी विधिध 
परिणामों के घटित द्ोने से इस दृश्य संसार के धाकयाफ्य 
को उपस्थित कर रहे हैं। परिणाम के विषयभूत ये ही 
बरछ्तव में विधिध परिणामों फे वश हुये विचित्र दृश्यों को 
जगत्‌ में दिखलाते हैं. परिणामों का इन पर प्रभाव दृश्यों का 
उत्पादकता है! ये विविया दशय दी 'पिश्व' शब्द अथवा दृश्यमान 
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जगत्‌ के नाम से कद्दे ज्ञाते हैं | सेन्द्रिययष्टि के पदार्थ इस 
शश्य को देखने फे साधन है । यद्द दृश्य इन्द्दीं साधनों स देखा 
ज्ञाता है। निरिन्द्रय सृष्टि के पदार्थ परिणामों के वश में हुये 
विविध दृश्य को दियलाते हैं। यद्द दृश्य द्वी ज्गत्‌ है! दश्य 
को देखने घाला जय इस दृश्य को देखता है तो उसे ज्ो 
आश्तरिक सम्बेदन दोता है, यह दो प्रकार का द्वोता दे । 
किसी दृश्य के देखने पर देखने याले के अन्तःकरणु के अनुकूल 
जो बेदना द्वोती द्वे उसका नाम झुख और ज्ञो बेदनां 
अन्तःकरण के प्रतिकूल धोती द्ै, उसका नाम हुःज्त हि। कोई 
इृश्य एकान्ततः सुस्त एवं दु!ख का साधन नद्दों | उसमें सुस्त 
और दुःस्न दोनों दी हैं. जो बेदन देखने बाले के धअन्द्र/करण 
के अनुफूल है बद॒ सुख पदवाच्य है और ज्ञो विपरीत है 
यह दुःख का अभिषेय हे । सुख और दुःख भी आध्यात्मिक, 
आधिभीतिक और आधिदेधिक भेद से तीन प्रफार के 
होते हैं। यद्यपि दृश्य भेद्‌ ले छुख और दुःज़ अनन्त प्रफार 
के द्वो सफते दें परन्तु सबका संत्तेप में अन्तर्भाव तीन दी 
बे में द्वोज्ञाता द्वे | दुःख भी परिमाण और परिस्थिति 
भेद्‌ से अधिक न्यून द्वोते रद्दते हैं। परन्तु सारे दुःखों का 
विश्लेषण फरने पर मृत्यु का दुःख महान, दुःख माना जाता 
है| कोई भी व्यक्ति फयों नद्दो सृत्यु सभी फो दुःखावद्द दै। 
इस महान दुःख ओर अन्य सारे दुःखों का सामना-इसलिये 
करना पड़ता दे कि दुःख का अनुभव करने वाला जन्म 
धारण करता है | यदि जन्म न द्वोावा तो न संखार के दुःण 
सताते ओर न मृत्यु का द्वी भय द्ोता । इसलिये जन्म एक 
प्रधान कारण है । जन्म भी खय॑ तो होता नहीं जब तक कि 
कोई अपना हेतु न पावे। जन्म का हेतु संसार के दृश्यों के 
भ्रति द्रण फो भर्ृत्ति है। परबक्ति का तात्पये व्यापार से हैं। 


श्र कर्मेञ्मीमांता 


इसारे मत, शरीर झादि इन्द्रियों सेज्ञो २ व्यापार दोते हैं घे प्रधुक्ति 
है। प्रत्येक इन्द्रिय अपनी अपनी प्रवृत्ति रखते हैं। प्रतृत्ति का 
चाध्तविफ विषेचन षाद में द्योगा परन्तु थह्दां पर इतना ही 
सममफना चाहिए कि प्रदुष्ति झन्तर बा कारण है! किसी दृश्प 
में प्रदुक्ति घीति और देव वश दोती है । कहों राग से प्रवृत्ति 
और कहीं द्वेष से प्रवृत्ति द्वोती दै। इम प्रति दिन स्त्री पुत्रों मे 
अजुराग देखते हैं । यदि कोई उन पर इमला करे तो हमें प्रन्यु 
पैदा होकर हम उससे देेष कर उसे मारने या खुद मिटने पर 
तैधार द्ोज्ञाते हैं । इसलिये यद्द खुतर्श सिद्ध है कि संसार में 
साधारणतया शितनी भप्रषृत्तियें हैं पे राग एवं द्वेष से अन्य ही हैं । 
छत; राग और द्वेष प्रदुत्ति के कारए उद्दरे | राग और द्वेप भी 
स्वयं सिंद अथवा स्वयंभू सहों है । उन्हें भी किसी से 
प्रा्दुर्माघ मित्रता दे । उनके प्रादुर्भाव का कारण अश्ान अर्थात्‌ 
पिप्रीत शान अथवा मिध्याड्ान दै। संसार के पदार्थों में राग 
द्वेष होने का फारण मानय का अपना परिथ्याह्माम ही है अस्य 
कुछ नहीं । एक साधारण स्थिति का शुदस्थ यद प्रश्न कर 
सकता दे कि क्‍या उसका पुत्र आदि में स्नेद्ट रागयश है और 
इसका कारण मिथ्याक्षात हो है | पधवि व्यवद्दार की दृष्टि ले 
देखने पर प्रश्न कुछ जटिल मालुम पढ़ता है परन्तु विवेकी 
इसका सम्राधान यही फरेगा कि हां ! यद् मिध्याहात झमित 
ही दै। अपने पुत्र मेराग सवको दै परन्तु बडी राग दूसरे के पुत्र 
में नहीं दिखलाई पढ़ता । कभी कमी तो दूसरे के चुत्रों में लोगों 
फो राग ऐे अतिरिक्त द्वेष नदों नदों; प्रयत्न द्वेप भी करते देख आता 
है। जब ऐसी स्थिति है तो यह नहीं कहा ज्ञासफता कि गय 
किसी का स्वभाव दे । बद किसी नि्िक्ततश मनुष्य में दे । 
अपने पुश्ष में राग का निमित्त मनुष्य कऋ्वी डसके पति ममता है । 
अपने पुथ्च के स(दे डसका 'मेर' छगा छुआ है ज्ञो राग का 
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विमित्त बन रहा है। ममता का प्रधान कारण मोद्द हुआ करता 
है। यद मोद दी अहान का एक रूप दै। जब यद् मोद्द दूर 
इोजञाता है तथ अपने शौर पणये की भाषना भी समाप्त द्दोशती 
है। परिणामतः यद्द ही कदना उपयुक्त दे कि रागद्वेंष का 
कारण मिथ्या ज्ञान दे । इस जगत्‌ के इश्यों को देखते हुए 
प्रानद को दुःख, झन्म, प्रदृत्ति, राग, देंद और मिध्याह्लान के 
चफ़रों में पढ़ना पड़ता है । ये केवल अपना दी स्वाद देखने 
वाले को घणाएें ऐसा नहीं बल्कि इनमें प्रत्येक एक दूसरे की 
भ्सवसूमि भी दि। दुःख से लेकर मिथ्याशान तक कह्दे गये 
इम थिध्चों के क्रम का यिपयेय कर देने पर प्रत्येक अपने से दूसरे 
का कारंण द्वे | मिथ्याश्वान से राग द्वंप धोते हैं; इनसे प्रवृत्ति 
होती है, श्रौर बद्ध जन्म फी ज्ञननी दे। जन्म ही दुद्था फा 
कारण दे । ऐसा कभी मी समय नहीों भाता की जशगत्‌ फे 
शश्यों को देखते हुए ब्यक्ति को ये परस्पर तेल फी धार की 
भांति न प्राप्त होते रहें । इन का चक यरादर चलता रद्दता दै। 
यहां कोई यदि दुःक्ष को पहले माने तो यह बिना अन्म के संभष 
श्टी, यदि जन्म फो पहला समझे तो पघद्द प्रघृक्ति फे घिना नहीं 
इोसकता और प्रदृत्ति को दी पूषे मानले तो यद्ट भी राग द्वेष 
के बिना मददों होती, रागद्वेप भी मिच्याशान के बियर सहों पेदए 
ते; मिथ्याशान को भी पहला नहीं कट्दा जा सकता क्योंकि 
यह भी जन्म भधवा शरीर धारण के विना नहों होता-इस 
प्रकार यदद चक्क अनवरत चालू है भोर यास्तय में यही संसार 
दै। यद संसार इस इश्य के रूप में केले पल्नवित द्वोरदा दि ! 
इसलिए कि प्रकृति अपने तीनों गु्॒यों फे साथ इसके मूल में 
विद्यमान दे । संसार के दश्यमान दृश्य कब हुए ? फैसे हुए १ 
ओर किससे हुए है एवं घद्द देः क्या १ तथा यह क्‍यों हुआ? 
इन एक एक प्रश्नों का समाधान करने के अयत्ञ ने विधिध पिश्वानों 
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को जञम्म दिया ! यदि ये दृश्य कोई साधारण दृश्य होते तो 
घुटकियों पर लोग पूर्थो्त भश्नों का समाधाव कर लेते परन्तु 
दृश्य इतने मदान्‌ हैं कि उनको देखने वाले भी आदिकाल से 
लेकर आराज तक उनको सप्रक्ने में आश्रयेचफित हैं। इत्हों 
दश्यों में पृथ्वी, सूर्य, अन्य श्रद्द तथा प्रकाशजगत्‌ और शक्ति 
का भद्दान्‌ क्षेत्र भी है शिनका पूरा पूरा छान बड़ा ही फठिन 
है। इतरा पूर्ण जयत्‌ फ्या है! कब, कैसे ओर किससे हुआ- 
इसका उत्तर देने का प्रयक्ष विधान करता दे । परन्तु इन प्रश्तों 
का उत्तर देते हुए भी वद् यद नहीं बतेला सफता कि यह फ्यों 
हुआ १ | फब ९, क्या, कैसे ! श्लोर फिससे ! ये पिश्चान से 
समाधेय दूँ परन्तु 'फ्यों' ? का उत्तर देने में यद सर्वेथा मूक 
है। इस क्यों ? का दी समाधान दर्शन-बिशञान करता है। 

कुछ भी हो, विशाल हो, अथवा लघु दो, जैसा कैसा भी 
हो। इतना तो निश्चित दी है फि पद दृश्य है। दृश्य सु 
का भी विषय झोर डुःखका भी विषय होता है। इश्प से छुफ 
भी होता है दुःख भी । ये सुख और दुःख बेदनायें हैं: जो कि 
इश्य के देखने से द्ोती हैं। इनका पेदना होना दी इस 
याव का शापक दे कि ये अनुभूति के फल हैं। अनुभूति में 
सम्पक में आने वाली वष्तु के धर्मो की प्राप्ति, और श्रोर जान 
कारी दोदों द्वी मिश्रित रहती हैं | आग के संपर्क से ज्ञो 
आजुभूति द्वोवी उसमें दादृब्पी पीड़ा और आग की भर्मी 
का शान भी सम्मिलित है | इसी प्रफार संसार के प्रत्येफ 
इश्य के देशने से झो अजुभूति होती दे उसमें भोग और छान 
दोनों मिल्ले हुए हैं। दृश्य फे देखने से डु ख और खुल बेदनाये 
जो प्राप्त होती हैं उनकी अजुभूति दृश्य खय तो कर नहीं 
पफता | वद खय॑ जड़ दै। वह अपना दशा आप दी नहीं दो 
सकता ओर न हो सकता है अपना शाता और भोक्ता। 
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डश्य खये अपना द्रष्टा, भोक्ता और छाता नदददों । जिस प्रकार 
कोई व्यक्ति खय॑ अपने कन्ये पर नद्ीीं घैठ सकता, अथया जिस 
प्रकार मधुर यता हुवा भोधन अपना खय भोक्ता नहीं, उसी 
प्रफार जगत्‌ फे दश्व भी अपने द्वष्टा खय॑ नददीं दो सफते | जड़ 
का भोक्ता शाता, द्रष्ठ उससे कोई अन्य दी द्वो सफता है और 
बद्द जोकि चेतत द्वी । घर अपनेमें स्वयं नहों रष्ठता, फपड़े अपने 
को खयं नहीं पहनते दूध अपने को स्वय नहीं पीता-- 
उनका रदने याला, पदनने घाला और पीने घाला उनसे मित्र 
चेतन दै | जड़ का यद्द खाभायिक धर्म दे कि बहद्द दूसरे के 
लिये द्वोता दि खय॑ झपने लिए नहीं । यद्दी नियम समस्त विश्व 
के संघातों फा दि । प्रत्येक: संघात अपने से दूसरे चेतन फे 
लिये दे। फिर दृश्य भी संघात दी हैँ उनका भी फोई द्रष्ट 
उनसे अन्य चेतन पदार्थ ह्वोना चाद्विए । यद्वां पर किसी के मन 
में यद विचारधारा भी जञागरूफ धो सफती द्वे कि दश्य का 
द्रष्टा फोई अत्तग चेतन फ्यों माना जाये, भ्रक्ृति से द्वी चैतन्य 
भी पैदा दो ज्ञाता दि भर यद्दी इस दृश्य फा द्वए भोक्ता सथ 
कुछ दे । विचार करने पर यद्द घात निराधार सिद्ध द्दोती दै | 
फ्योंकि जब प्रकृति में चेतस्प दे ही नहीं तो उससे खेतन्य किसी 
भी अपस्था में उत्पन्न नहीं दो सफता। यदि मादक पदार्थों के 
> संप्रिभ्रण की भांति प्रकृति फे संयोज्यों ले चेतन की उत्पत्ति 
मानी ज्ञाये, तो भी सम्मघ नहीं। प्रत्येक माद्क द्रव्य में सादू- 
कता विद्यमान दि अतः थे मिलने पर मादकता पेदा फ़रते हैँ 
परन्तु प्रकृति पदर्थों में चेतन्य का अमाय दे अतः थे मिलकर 
भी चेतन्ण नहीं उत्पन्न फर सकते। चुम्बक और लोहे का 
इृश्टान्त भी प्राकृतिक तरवों के मिश्रण से चेतन्य की उत्पत्ति में 
विपम है । यद्द ठीक है छुम्पक में आकर्षण शक्ति है वद्द सूची 
फो अपनी ओर खोँच खेता है । परन्तु यदि झुम्बक और खची 
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के मध्य में पक यड़ा भारी मिट्टी का ढेला रख दिया आधे तो 
बद छवी को खींच नहों सफेगा। उसम्रें घद्द भी शक्ति नहीं कि 
यह इस मध्यवत्ती विध्न का नियारण करता हुआ इधर उधर 
फिलली तरफ से किसी भाँति सूची के पास पहुँछ ज्ञापे | यह 
इस अखथ्या में सर्वधा असमर्थ दे। लेकिन इसफे घिरफुल 
विपरीत दी दृष्ठानंद चेतन में मिल्तेगा | चोटी पक घोटा जरतु 
है, इसे न विज्ञान मालुम दे और न पद कोई मद्दान परिश्त 
ही है। फिर भी गुड़ की एफ डली को रखने पर यह उसके 
पास पहुँच जाती है। यद्दी नहीं उस शुरू की डली को आप 
एक रस्सी में बांध फर छत में लटका दीजिये। चींटी दीषालों 
से घृत पर द्ोती हुईं रस्सी पर जावेगी और गुड़ के पास पहुँछ 
जावे») ऐसे दी पद्रि गुढ़ के पास आप तीन ओर आग जा 
दूं, चढ़ उसको देख कर उससे दूर डोती हुई बिना भाग पाले 
रास्ते से गुड़ के एस जा पहुँचेगी। कब कि घुस्यक सुई के 
पा ढेले के चिघ्त का नियार ए करता हुआ नहीं पहुंच सकता 
घोंटी अपने विप्लों को ज्ञांघती हुई अपने उद्देश्य पर पहुंच 
जाती दै। बसमें गुड़ को भातति की इच्छा दे। इच्छा में घिष्त 
पहने पर घद्द उतले छू प फरण्ती है और अपने प्रयत्न से उसका 
नियारण करती हुईं, गुड़ तक पहुँचती है । साथ शो दिष्त फे 
निवारण कर उसमें छान भी दे । घोंटी में हुवा इच्छा, होप ._ 
अ्रयत्ञ औए शान दे पहां चुम्यक में पक भी नहीं । खेतन बह 
दे जिसमें शान, इच्चा, दवेष भोर प्रयक्ष हों। शढ़ बह है छिस ये 
गुण नदीं | चोंटो चेतन में ये श॒ुण हैं ओर पाने हुए ुम्घक चेदन 
में श्दी | इसलिये यदि प्रकृति में चेतन्य चुम्यक की भौति पैदा 
भी दो तो बद इस चेतन के बिल्कुल विपरीत और एक प्रकार 
का झड़ दी होग। बढ मरझतिक दृश्य को चेतन को भाँति 
देखने की योग्पता पाज्षा नहीं हो सफैगा। कुछ विचारकों में 
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यह धारणा दे कि चेतन को पृथफ मानने बाले के मत में भी तो दशए्य 
के प्रत्यक्षदर्शो वे दी प्राकृतिक पदार्थ हैं ।जन्‍्हें' पदले मैंने सेस्द्रिय 
रशष्टि का माम देते हुए धणुन किया दे। इस प्रकार बुद्धि, मन, चित्त 
अहकार और दग इन्द्रियेंद्ी इस दृश्य ऊद्नष्टा ठदरेंगे | पृथक चेतन 
फो आवश्यकता नहीं रद्द जापेगी। प्रश्व विचारणीय दे अर 
इसका भी यददों समाधाव करना अत्यन्त श्रावश्यक है। हमारे 
शरोर में इस ऊपरो शरीर के अतिरिक्त यस्त्रमय शरीर भी हैँ। 
जिले दी खदम शरीर फा नाम दिया ज्ञातो दे । उसमें मन, चुद्धि, 
अ्रष्टेकार, शब्द, स्पश,रूप,रस,गन्ध भोर दश इन्द्रियाँ परिगणित 
हूँ । ये सप्तदश तत्व दी सूब्म शरीर के नाम से कह्दे जाते हैँ 
शरीर में सारो क्रियाये, अधुभूति और व्ययद्यार इसके 
द्वार ही दोस्हे हैं। यद्द भी जानना आवश्यक दै कि इनमें 
इन्द्रियों से सूचम मत और मन से खूदम अद्दकार तथा 
उससे भी सूप्म बुद्धि दे। दश इन्द्रियों में पांच कर्मेन्द्रियों 
का सम्बन्ध क्ेंघल फर्स विषय से दे । याह्य अज्ञभूति 
के साथक केवल पांच शानेरिद्रिय हैं जो मन की सद्दापता 

से सभी याह्य अज्भुभयों को प्राप्त करते हैं। मन का कार्य 
संकटप विकल्‍प और बुद्धि फा फार्प निश्चय करना है। अहं- 

कार अभिमान धर्म वाला दै। यदि इन्द्रियों फो ही चेतम्य 

समसझफर दृश्य फा द्वष्ा माना जावे तो देखना पड़ेगा कि सब 

पिलफर द्रष हैं अथवा कोई एफ वा भप्रस्येक इन्द्रिय पृथक 
द्रष्टा है । यदि सब मिलकर हैं तो फिर उनके फार्य में परस्पर 
मेल होता चाहिए परन्तु घद् सम्भव नद्ीीं। सपरी रचना दी 

ऐसी विचित्र दे कि ये मिलकर एक नद्दों दो सकतों। एक 

इन्द्रिय दूसरे के विषय का अज्भञुय नहीं करती । आँख देखती 

है, कान खुनता है। परन्तु ऑय न सुन सकती है न 
कान दैय सकता है। इस पकार सब के अलुध्तव सिश्न-मित्र 
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इंगे और उनका परस्पर संघान नहीं हो सकेगा। जब तक 
प्रत्येक का सन्‍्धान न दो तर तक द्र॒ष्ट्रस्य पूरा द्वी नहीं हो 
सकता | क्योंकि रखता इन्द्रिय ने कल एक नोबू का अचार 
चखा, आँखने उले देखा था। आज़ वह अचार का टुकड़ा 
रसना के पास नहीं गया फेबल ऑख के सामने ही है परन्तु 
रण्सना में अलोदक दो ज्ञाता दै। यदि इन्द्रिय दी दष्टा दोते 
तो यह ब्यव्था ठीक नद्दी पड़ती | फर्योकि अचार चला रसना 
लेकद्दाथा,ऑख चख तो सकती नहीं और न खादका उसे निप- 
मतः छान दी द्वो सकता दे । दोनों का अनुमथ पृथक ह दे । 
नियमतः एक दूसरा एक दूसरे का अनुभव कर नहीं सकता। 
पेसी स्थिति में बिना खाद के अमुभय ऊ स्मृति बन नद्दों सकती 
फ्योंकिं श्रन्य के देखे का अन्य का स्मरण द्ोता नद्दीं, माता के 
आझलन्ुभूत का पुघ को स्मरण नददों दोता । फिर रखनो के अल 
सब का आंख, आँख फो स्मृति हो मद्दीं सकती आर न इस 
तरदद पुनः बिना अनुभव बेवल आँख के सापने अचार के आएते 
दी रसना में विकाए ही आना चाहिए परन्तु आता है। यद्द 
रखना का विकार इन इन्द्रियों से अतिरिक्त किसी चेतन का 
अश्भुपान कराता है जा प्रत्यक्ष इर्द्रिय के अनुभव फा अछु- 
संधान करता है और समय आने पर पुनः स्मग्ण करता है । 
यदद स्घृतिधमे उसीका छे । इन्द्रियों को चेतन मानने पर उनके -.. 
अदन्भवों का एकन्न द्ोना एवं अनु सधान नहीं दो सकेगा और 
इस प्रकार स्मृति का अमार हो जावेगा | एक इन्द्रियको चेतन 
द्रुष्टा मानते पर शेष को निकम्मा मानता पड़ेमा। यदि आखि 
फो चेवन द्वए! खीकार किया ज्ञाव तो रूप के अतिरिक्त रृश्य 
के अन्य व्रिपयों का अजुपय दी नहीं हो सकेगा। यदी हाल 
अन्य इन्द्रियों का भो दै । भत्यफ इन्द्रिय को पृथर २ द्र्ट 
मातने पर पक दी शशेर में अनेक द्वष्य मानने पड़य और इस 
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में परस्पर फोर व्यवस्था नहीं रद्द सकेगी । इन्दियों को द्वप्ा 
मानने घर प्रत्येक दिन के शयन से उठने फे उपरान्त पृथ्र दिल 
के अनुभव का शान ज्ञाता रहेगा। ज्ञो वम्तु कल देखी गयी थी 
उसका झाज्ञ पद वद्दी पस्तु हे, ऐसा घ्वात नहों हो सकेगा। 
मन ओर बुद्धि फो द्वएए मानने पर याहा छान का अभय 
सानना पड़ेगा। ये बिना याहया श्वान के श्रपना फार्य भी नहीं कर 
सफते | एक विशधित्र य्रात इन इन्द्रियों और अन्तःकर णु में यह 
है किये स्वयं प्रेरक नहीं प्रेरित किये ज्ञाने याले हें | 
इनकी प्रशुत्ति अपने लिये नहीं, दूसरे के लिये दे | चद् दूसरा 
जश्न इनके भ्रतिरिक्त कोई दे दी नहीं तो फिर इनका सारा 
व्यापार द्वी व्यर्थ और प्रयोजन दीन ठदरेगा। इन्द्रिय द्रएत्ब- 
बाद में गाद' निद्रा; स्वप्न और सृत्यु आदि का अ्रभाव मानना 
पड़ेगा | परन्तु ये सभी दोते हैं अतः इन्द्रियां द्रष्टा नदीं। इस 
जगत्‌ के दृश्य का द्व्टा इनले अतिरिक्त चेतन दे जो इनके 
द्वाए अ्रतुमय करता दे. अ्रद्ुभवों का अनुसंधान फरता दे 
ओर पुनः स्मरण करता है । यद्द स्थृति उसका धर्म है। फ्यों 
कि पह शान शुरा घाल दे। घद् कप किसी ज्गत्‌ के दृश्य फो 
देखना चाद्तता दे तव मन को भेरणा देता है, मनका इन्द्रियों से 
सम्पन्ध होता दे श्रीर विषय का अचुभव घटित द्वोता है। 
किसी बाह्य विषय के प्रत्यक्ष में यह नियम दे कि श्रात्मा मन से 
संयुक्त होता दै, मन उस इन्द्रिय से, इन्द्रिय विषय से झौर फिर 
उस विषय का प्रत्यक्ष द्वोवा दे। फई व्यक्ति यद्ध फद्दृकर अपना 
पिरड छुड़ाते दें कि न दे दृश्य और नहीं दे उसझा कोई द्रएा। 
सब कुछ शल्य दे योर वतेमान में दिखलायी देने बाला सारा 
प्रप॑च शन्‍्य का विस्तार दे थोड़ा देश्के लिये यदि यद्द विचार- 
घाय मान भी ली जावे तो बड़। मारी इलकन सामने खड़ी हो 
ज्ञावेगी । जर इस धारा में श्ञावा ओर शेय सभी शून्य दें. तो 


२० कर्म कीमांसा 


किर शन्य का शाता कौन दे * यदि छाता दे तो शस्यवाद 
नहीं खड़ा द्वो सकता श्रौर यदि ज्ञाता कोई नहीं तो सब कुछ 
शल्य दे, यदद शाम कहाँ से आया ओर फिसको दो रहा दै। 
केबल विशान मात्र दी सब कुछ ठै, यद्व कथन भी सार रहित 
दे क्योंकि शान पिना शेय वस्तु के और घाता के हो ही नहीं 
सकता | ज्षणिकवाद में स्मृति का अभाय सदा दी बना रहेगा 
ओर उत्तर क्षण के उदय में प्रथम का विनाश हो ज्ञाने से फोई 
क्रम और सिलसिल्ला ही नहीं बनेगा । ज्ञो लोग यद्ट स्वीकार 
फरते हैं कि ज्गव्‌ फा मूल फेवल एफ जढ़ कारण दे उसके 
अनिरिक्त श्रन्य पदार्थ नहीं वे श्रौर फेषल चेतन फो ही मूल 
फारण मानने वाले दोनों ध्वी सरिता फे दो लड़ते हुए कूओों 
पर खड़े हैं। दोनों फा ही मत परस्पर फट जाता दै। अदसे 
यदि चेतन नहीं पेदा द्ो सकता तो चेतन से झड़ फी उत्पत्ति 
भी असम्भष शी दै। जगत्‌ मिथ्या भी नहों फ्योफि जिसका 
फोई सत्‌ मूल कारण दो बह मिथ्या किसी भी प्रफार नहीं 
दो सकता | जगत्‌ मिथ्या नहीं सत्‌ दे और है! दृश्य, उसका 
बैखने बाला एक चेतन तत्व उसका शांता भोक्ता उससे भिन्न दे । 
इसे दी जीच, आत्मा, पुदष आदि नामों से कहा जाता है. । 
डश्य को देखने चाले को कभी दश्य में अजुराग और कभी 
विधग भी उत्पन्न होता है। दृश्य केवल अम्ुरक्ति का दी विषय 
नहोँ । ऐसा बहुधा देखा गया है कि पड़े २ विययो चुदष एक 
चशिक धंटना से त्यागी, और घिरकत बन गये। बद भी दृश्यद्ी 
था जिसने भर हरि को राज-पाट छुद्टा दिया और मद्गात्मा बुद्ध 
को एक दूसरे रूप में ढाल दिया "इस लियेयद कोई आवश्यक 
नहों कि ज्षमत्‌ के दश्य केवल भोग और राग के ही साधन हों । 
इन्हों से योग और वैराग्प भी दो सकता दै। जात के चाकचक्य 
को देश कर मानव उसमें अनुरक होता दे परन्तु जप अनुरक्ति से 
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छुप्ति नहीं देखता ठो उसकी सारासारता का विचार छदयमें जागृत 
, दोता हि और इसे उससे नियंद भराप्त डो ज्ञाता दै । एक सुन्दर 
कामिनी को देख कर उसमें अचुरक्त होता डे । अश्॒रक्तियश उसे 
चन्द्रजोफ से उत्पन्न मानता दे | उसके अ्धरविम्ब फो और मु 
को पूर्णचन्द्र और शरीर को लावएय की बापी समझता है। 
परन्तु जय देयता दे कि योवन अधिक दिन तक नहीं रद्यता, 
इन्द्रियाँ शिथिल द्वो जाती हैं, घुढ़ापा शगीर फो जर्जरित कर 
देता दे और रत्यु उसे बहुत दिनों तक भोग का साधन नहीं 
रहने देता ती उसकी इस क्षणभंगुरता फो देखकर विराग सद्दज 
में द्वी उत्पन्न शो ज्ञाता द। संसार में दौलत को दरिद्रता, 
यौवन को घुढ़ापा, और ज्ञीवन को सृत्यु यदि न अपडत फरते 
ट्वोते तो लोगों की अनुरक्ति संसार में यनी रद्दती “परन्तु ये 
डसकी अजुण्क्ति को विर्क्ति में परिवर्तित फरने के पर्याध 
साधन वन विद्यमान हैं । संसार के एक ही पदार्थ में लोगों की 
अ्रधृत्ति और निद्नृत्ति दोनों देखी जाती हैं । ज्ञगव्‌ के प्रत्येफ 
दृश्य से अम्नुभूत धोने घाले सुख की दृष्णा फभी जीखणों नदीं 
ट्वोती, अन्त में मनुष्य को उससे घुणा उत्पन्न दोने लगती दे। 
घद सोचता दे कि ये छगत्‌ के खुप् यास्तव में दु/खग्नस्त हैं। 
इन में क्षणमंगुरता विद्यमान है। इसके सुख फो चिर्स्थायी 
न देखकर खिरस्थायो छुप की दृश्य से ऊबे हुए मनुष्य फो 
अमिलापा उत्पन्न होती द्वै ) एक यार वद जदां टडश्य के अन्त; 
पट को देख लेता दे फिर इसे दुःखमय थी समभने लगता है । 
उसकी यह चृत्ति उसे चेराग्य एवं विश्क्ति फी ओर प्रेरित 
करती दे । योग और भोग दोनों द्वी वास्तव में इस दृश्य दर्शन 
में दी दोता द्वै | द्रष्टा भव इस शरीर दुर्ग में पेठा हुआ इन्द्रिय 
द्वारों से इस दृश्य को देखता द्वे तब उसे भोग की प्राप्ति द्वीती 
है परन्तु ज्य पद्द इन द्वारों की अपेक्षा को द्ोड़ देता दे और 


श्र कर्म-मीर्मासा 


अपने अन्दर दी देखता द्वै तो योग की प्राप्ति होती दै । भोग 
में दृश्य इन्द्रियरूपी चश्मों द्वारा देया ज्ञाता दै. योग में इन 
घषमों फे उतर जाने से केवल दृश्य फा शुद्ध शान ही सामने 
आठा है। उस अबस्था में भोग की प्राति नहीं होती और पद्द 
दृश्य का विशुद्ध श्ात इससे छुड़ाने का साधन बनता है | इस 
अरकार विवेचन से अस्ततोगत्वा दृश्य भोग श्र मोक्ष दोनों फा 
साधन रद्रता दे । जगत का दद्वेंश्य क्वल्न भोग नहीं पहिकत 
मोक्ष भी दै। द्रष्टा इन दोनों उद्देश्यों की पूदि फे लिये जगत 
में प्रदत्त होता है। यह है ज्षणत्‌ और उसके द्वएए का स्परुप 
तथा उससे सम्पत्ध ओर उद्देश्य । इसको जान फर दी कर्से- 
मीर्माला के कार्य में पप उठाया ज्ञा सफता दे अन्यथा नहीं । 
द्रश भर जण्तू शो देखने को प्रश्न त दाता दे त। बढ अपने इद्रियों 
आर शरीरऊे छ्वागपदी ते देखता दे ' उसके इस शत्तेरफी रचना 
जैसा पदले कहा ज्ञ चुका दे, इन्द्रिव शरीर अन्तःकरण रूपी 
साधनों से सम्पन्न है । उसका यद शरीर चेएः अर इन्द्िय का 
आधार है। यह शरीर कभी निश्चेण्ठ और विना इनिद्वयके नहीं रद्द 
सकता है। फितना भी प्रयत्ष फिया जावे उससे दूर गइने फा 
परन्तु शरीरमें चेष्टा अवश्यद्दी सद्ेणी । क्षण मात्रभी कोई शरीर 
निम्वे्ट नहीं रद सकता ज्ञग तक इन्द्रियाँ डसमें श्रपना 'हार्य कर 
रही हैं। फ़्योंकि यद् उसका अपना स्वाभाविक धर्मंदी दे | अगत्‌ 
के द्रष्ट इस ज्ञीवक शरीर में जो इन्द्रियां हैं, दुतका दो विभाग पूर्व 
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अपान, उदान, ष्यान, समान, नाण, कूर्म, रूकल, देवदत्त ओर 
घनंञ्य ये उनके दश अ्रभिधान हैं | प्राण दृदय देश में रहता हि 
ओर अपान का स्थान गुदा दे। समान की स्थिति नामि 
मण्डल में और उदान कराठ देश में रहता दे । व्यात सर्च शरीर 
में निवास करता है। अन्य प्राण भी शरीर में पथा-देश स्थान 
ग्रहण फरते दें। इन प्राणों का शरीर में कार्य बहुत दी 
आश्चर्यमय दि । यदां तक कि निद्रावस्थ[ में जब इन्द्रिपों का बाहा 
व्यवद्ार बन्द रहता दे और स्वप्न एवं गाढ़ निद्रा फी अथस्था 
होती दे तय भी प्राण अपना कार्य करते रदते हैं.। शरीर में 
आण का कार्य श्याक्ष को बादर निकालना और श्रपान का कार्य 
श्वास फो भीतर झदइण करना दे । सप्रान लामिम्थ शरीर में 
रस पहुँचाता दे। उदान की क्रिया कणठरेश में पहुँचे होए अध् 
पान को भीतर पहुँचा देता दे | बव्यान चूंकि शरीर ब्यापी दै, 
अतः बह समस्त शरीर में रक्त संचार करता दे। नाग का 
फार्म चढमन द्वारा क़प और साधारणतया मल का घाहर 
निकालना द्वोवा है। आंख की पत्रकों में ज्ञो निर्मेपोन्मेपष फा 
काये दोता दे षद्द कूर्ते प्राण किया करता दै । भोजन पान की 
इच्छा कृकल की क्रिया के पग्णिामखरूप दे | जम्दाई लेने में 
देवदस प्राण काये करता दे शोर उसी से यद्ध क्रिया मारे 
शरीर में प्रटित होती है | मुच्छी, बेखुध दोना, खुर्रादा लेना 
आदि हाये धरनंज्य प्राण फा है | इस तरद शरीर में बशाबर 
चेएयें द्ोती रहती हैं| शरीर में श्रन्य भी क्रियायें होती रहती 
है जो श्रात्मा फी प्रेय्या से समय पर घटित दोती दैं। प्राणों 
के कार्य यय्यपि शरीर में आत्मा के रद्दने पर द्वोते हैं उससे 
विद्वीन निर्शाव शरीर में महों किर सी इन कार्यो के लिए 
खाधाप्णुतया डखकी इच्ल्ामयी प्रेरण हेतु नहों बनती | हां) 
किन्दों विशेष परिस्थितियों फो छोड़कर। प्राणों के कार्य 
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अनवस्त एक खय॑चलद यंत्र की भांति द्ोते रहते हैं:। परर 
जब आत्म! किसी काये के लिये इच्छा करती हुई प्रेरणा देर 
जैकी डल समय जो किए यए चेश( शरीर में दोती दे उसब 
अपना दूखरा खरूप दे। फरपना कीजिये कि आत्मा क्‌ 
बोलने की इच्छा हुईं | बद्द बुद्धि से निश्चय फर मन फो भेरर 
देगा। इस शरीर में स्थित श्रश्नि पर प्रभाव होकर वद्द अपः 
काएी प्रारंभ करेगी ) उस अश्ञि के प्रभाव से प्राण नाभि देश : 
ऊपर को डठेगा। अब वद्द कराठ से लगेगा कषर्गवाने शब्द 
का उच्चारण होगा | यदि बह झीए से लग! तो पचगे वाले ५ 
का इच्चारण होता दे । सुख के अन्य भागों में लगाने से अस 
थर्णात्मक पदों के उच्चारण होंगे। यड क्रम उन चेणओं फए है 
इच्छापू्वैफ होती हैं । जो चेए्टायें विना इच्छा सूय॑ घटित हो। 
रहती हैं उनमें यह क्रम नहीं देखा जाता । इच्छापूर्वफ क्रियायें था 
परिणाम पैदा करती हैं परन्तु अनिच्छापूर्वक क्रियायें शह्म पा 
शार्मों से रहित हैं, ओर केवल शगोर की रक्षा में ही उनका 3! 
योग है। ये दोनों प्रकार की चेष्टायें शशीर में द्ोती हैं. जैसा 
कद्मा गया है शरीर सदा सचचेष्ट ही रदता दै--निएयेए कमी ना 
द्ोता। उलफी इस चेष्टा के पूवे बरोनानुसाग दो भाग हो ज्ञाते हैं- 
इच्छ( पूवेक चेएा और अनिच्छरपूर्वक चेए(। दमने कोई ऐसी चर 
खायी जो इमें अच्छी नहों लगती गले में ज्ञात दी शरेर में इलच 
है गयी। मत मचलते लगा और नागप्राए ने वप़न द्वार उसे चाह 
निकाल दिया! इस्त खारी क्रिया में आत्मा की इच्छा फोई पत्य 
फार ए नहीं बनी । परन्तु हमें आम खाने की इच्छा हुईं। आत्मा 
इच्छा फर मन फो प्रेरित किया मन ने द्वाथ फो प्ररणा दी। हाथ 
आम उठाया और सुंद के साथ दिया। मुंह ने इसे दूसना पार 
फिया। इसमे इच्चा अत्यच् कारण है। इस प्रकार शरीर ६ 
समस्त चेए्टओं के दी रूप दैँ। ज्ञो चेष्ठ इच्छापूवेफ होती है, उर 
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में कर्म, अकर्म, उचित अद्ुचित और हेय उपादेय फा विचार 
दो सकता दे । जो अनिचदधापूर्वक है उस में इन सब बातों का कोई 
विचार नहों। निष्कर्षतः संसार दश्प दै। डल दृश्य फा द्रष्टा आत्मा 
है। दृश्य का उद्देश्य उस आत्मा का भोग श्रौर श्रपवर्ग सिद्ध करना 
है। इसी उद्देश्य से आत्मा इस दृश्य के देखने में प्रतृत्त होती है। 

उसका अपना मोक्ष ही प्रधान उद्देश्य दै, भोग गौण और उस 
भ्धान उद्देश्य फे साधन रूप से दै। दृश्य फो देखती हुई आत्मी 
शरीरेन्द्रिय आदि साधनों से जो भव्वुत्ति करती दे वह शरीर की 
चेष्ठा रूप में व्यक्त द्ोती है) यद्द चेएठ दो प्रकार फी हैं इच्छापूंवक 
ओर निरिच्छापूर्व क। इच्छापूबेक चेष्टा फो हो के रूप से न्यवह्वत 
किय। जाता दे अनिच्छापूर्पक होने वाली घेष्ठाओ्ं को भी फभी 

कभी फर्म रूप में व्ययहार फरते हैं परन्तु घद्द केवल ब्रिया और 

केबल घेष्टा के अर्थ में दी। कर्म-मीमांसा का सम्बन्ध केवल इच्छा- 

पूवेक घटने वाली चेष्टाश्रों से दै ओर उसी को विशव्‌' व्याख्या 

अगले प्रकरणों में की जवेगी | अनिच्छापूवेक द्ोने वाली चेए्टाये 

शरीर फे रक्षार्थ हैं। उनका कर्ममीमांसा से कोई सम्पन्ध नहीं । 

वे शरोर को स्थिर रखते से शरीर को स्वस्थ रुपने वाले आयुर्वेद 

शास्त्र के विषय हैं । इच्छापूर्च र चेएये--अपने हेतु और परिणामों 

के कारण सीच घकार से कद्दी ज्ञाती हें | ययपि सारी ओेएए्डं 

में शरीर आधार रहता ही है परन्तु फिए भी विशेष लक्षणों 

के कारण इनके ये तीन वर्ग किये गये हैं । ये हैं--शारीरिकफ, 

चाचिक आर मानस्षिक । इन चेष्टाओं में बुरें भले का, फलाफल 

का, लामलाम का; तथा डदंशजुद्देश्य फा प्रश्न उठता दे। मानव 

समाज में बयावर उसफा विचार द्वोता रहा और जग्र तक संसार 

है बराबर होता भी रहेगा। इन्द्दों बातों का विशेष विचार 

आगे किया ज्ञावैगा 


द्वितीय सोपान 
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कम मे नीति-अनीते का ।वचार 

पूर्व यद्ध फ्ठा ज्ञाचुका दे कि चे्टा अथवा फर्म दो प्रकार का 
है। इच्छा पूरवकत किया हुआ और अनिच्छापूर्थक किया हुआ । 
इच्छापूर्यूफ द्वोने पाव कर्स में दी कर्मन्पीमासा कर घएन उठवा 
है, अनिच्छा पूर्षफ किये गय फर्म में नहीं। नीति अनीतिअर्थात्‌ 
कर्तव्याकर्तव्य का विचार तो खर्वेथा इच्छापूर्विका चेश से 
ही सम्बन्ध रक्षता दी दे | कर में नीति फ्या दे? इस पर थोछ 
सा विचार श्पेक्षित दे । फर्तंध्य शब्द का व्यवद्वार किये ज्ञाने 
याजे कर्म के लिये प्रयुक्त द्ोता था। पिशदुरूपमें क्तंब्प फर्स के 
लिये धर्म ओर अकरणीय के लिये अधर्म का व्यवद्यार बहुधा 
देखा जाता दै | धर्म क्या दे और अधम फ्या है ! इस विषय 
का विव्रंचन एक स्पतंत्र दशन दी दे । नीति शब्द संस्कृत का 
है। इसका प्रयोग संस्क्त-साहित्य में राजनीति के श्र्थ में पर्- 
लित था.! कर्सव्याकरत्तब्प का गिवेचन संस्कृत में धर्मशाखर के 
नाम से ग्रद्दीत था । आज मी नीति का अर्थ साधाग्य व्यक्ति 
राजनीति होते हैं । जय कोई यह व्यवद्टार करता है कि अमुक 
च्यक्ति तो नीति घलवा है तो उसका श्रभिप्राय गजनीति 
अथवा चानयाज़ी से डी रद्ता दे! परन्तु विघज्ञत नीति शब्द 
में डी कतेस्य ओर सदायार अथवा कतेग्य बिचार का समायेश 
“माकते दें इस लिये परतम्रान समयमें दाशनिक दृष्टि से कर्तव्य, 
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सदाचार, धर्म आदि के लिये नीति का ही व्यवहार किया 
जाता है! यहां पर भी नीति से हो धअर्थ अभिग्रेत है। नीति के 
विषय में ऊद्यपोद करत हुये विचारक का ध्यान नीति- 
मीमासादर्शन फी ओर स्वभावत, आर होता है। इस विज्ञान 
का मनोविज्ञान और अध्यात्म चिशान से सम्बन्ध माना जाता 
है। आ्राञरूल कुछ व्रिचारक इसे स्थत्प कट्दने फा साहस 
करने लगे हैं | नीति मीमासा दर्शव क। सम्पन्ध चास्तच में यदि 
देखा आबे तो मानय क नतिक व्ययदार और कर्तव्य से दे । 
इसका प्रधान काये मानव की कृतशता, परिस्यितिं, सदञ 
सामथ्य तथा प्रतिगन्‍धों के अछुस्ार तथ्य और अतथ्य कर 
निणंय फरतना दे । यह सब्चरित्रता क विषय को प्रकाश में जाता 
है।। हम समी भना, बुरा, सद्दी ओर गलत श्ादि शब्दों का 
ब्यवहार फरते हैं। परन्तु इनका वास्तविक अर्थ क्‍या है 
अर र जब हम इनका उच्चारण करत हैं तो उससे फ्या अ्रभि- 
प्रेत है, इनका विद्वार इस शाह्म का आयश्यक अक्न हे। यह 
भला और सत्य फे सभी अह्टों पर प्रकाश डालता है । कतैन्य- 
मीमांशानद्शन के विचार चिपय संक्षेप में तीन बर्गों में विभा- 
जित किये ज्ञा सक्रत दे प्रथम विभाग इस धाग्णा से 
संयन्ध रखता दि कि वस्नुत, भला, बुरा और उचित, श्रनुचित 
तथा सद्दी और ग्रलत क्या दे ? इनका वास्तविक स्वभाव क्या 
डै। जब लोग किसी यस्तु एवं कर्म को सत्य अथया ग्रिथ्या, 
ग्रलत श्रथवा सद्दी, भली अथवा चुरी कद्दते हैँ तो उसका क्‍या 
अयोज्न रहता दै--इत्या/दि। दूसर/ पिभाग यदद बतलातर दे 
फि यह मान लिया जाव कि सत्य असत्य, फतेव्याकर्तय का 
निर्णय हो भी जाये परन्तु धद्द निर्णेय इमारे वियरार में क्रिस 
प्रकार आता दै और हम अपने विधारशक्ति के किस भाग 
से उसका सर्मुचित निशेद कर लेते दे । घद-ननिणेय क्‍या है? 


श्ध करमें-मीमांसए 


जिसको हम निश्चित नेतिक निर्णय कह सकते हैं । तीसरा 
चर्ग नीति-मीमांसा का है नीतिनिर्णाय के साधन अथवा मान- 
दण्ड पव॑ स्तर का निर्धारण करना। हमे भान लिया कि यद्द 
मी पता चल जाबे कि अमुक करे उचित या असुखित है पर- 
न्तु उसके औचत्य अनोचित्य का निर्णय किस मानदरड से 
होता है, ऐसे कुछ आधाग्भूत सिद्धान्तों अ्रधवा साधनों फा 
लनिर्धारण करना आवश्यक दे। बिना कोई ऐसा आधारस्तस्म 
बनाये हुए धम फैसे कद सकते हैँ कि यद्ट फर्स डांचत अथवा 
यह कर्स गचुचित है| नीति-मीमांसा दर्शन का कर्म ऐसे निर्दे- 
शक सिद्धातों, ज्ञिनले सत्यासत्य भजछणे बुरे का निर्णय दो, 
निधारण करना भी दै | फ़्योंकि बद नीति विषय केसिद्धातों 
के स्थापन फा विश्ञान डै। प्रह्मंं तक साधारण चेष्टाओं का 
संबन्ध है कोई सिद्धांत निर्धारण की आवश्यकता द्वी नहीं । 
परन्तु जिन चेष्ठाओ्ों के साथ चाहिये” अथवा "नहीं चाद्दिये” 
का सम्बन्ध दे बद्दां पर सिद्धांत निर्धारण परसावश्यक दे कर्तंव्य- 
विद्वान फो वास्तव में यदि देखा जावे तो “चाहिये” का विज्ञान 
दे । इस चाहिये के दी अर्थ को संस्कृत के 'तब्प' और “अनी- 
यर चत्यय ध्यक्त करते हैं। श्रग्रेज़्ी का 0प९४॥५, 0०९ आदि 
भी इसी भाव का व्यक्तीकरण करते हैं| "चादिये"” देखने में 
बहुत साधारण दे परन्तु अर्थ और भाव की दृष्टि से बहुत ही* 
व्यापक है । इसमें, बाध्य ध्वोबा, ठीक, न्‍्याय्य, उचित, समर्धे 
दोने, ओर संभाव्य दोने के भय छिपे हुए दे । जब किसी फर्म: 
के साथ “चाहिए” ज्ञग ज्ञाता है तो उससे यद्व भाव निकलता 
दै कि इस कर्स के करने में व्यक्ति वाष्य दे । जद्दां तक फर्म 
का सम्बन्ध दे वद्द ठीक, न्यायर्संगव, आ्रीचित्यपू्ण हे । साथ, 
दी साथ करने की याध्यता द्वोने पर मी चद्द करने बाले की 
स्पामथ्ये के यादर नहीं तथा वद्द करने में संभव दे । आंरलमापा 
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मेँ 0०2 के अन्द्र भी कुछ यद्दी भाव है'। इसका पेए० पद्‌ 
'जिससे 0४४४ बनता है भी बहुत व्यापक दे | किसी 8९४०४ 
के साथ 0४४४ के प्रयोग में डसके संहत४, 0च९, 098०0 
६०, और ]78४ होने का भाव पाया जाता दे । इन्ही फा प्रायः 
कर्तव्याकर्तब्य निर्याय करते समय दिचार भी किया जाता है.। 
इन्हीं के सांगोपाह्ञ विचार का नाम फतेव्य-विचार-विक्षान भी 
है । इस “चादिये' को किस घकार निर्णीत किया जावे और 
“हों चाहिये” को केसे पृथक्‌ किया जाये इसके विचार में 
विधिध दृष्टियें बन ज्ञाती हैं । विचारक फे दृष्टिभिद से विचार 
में भी भेद आजाते हैं । यद सर्वेसाधारण को श्वात है कि चहो 
कार्य फरना चादिए जो भला दो | परन्तु जय किसी दिश्व से 
विज्ञ व्यक्ति फो यद्द कद्द दिया ज्ञावे कि ज्ञीयन के प्रत्येक क्षण में 
प्रस्येक मजुष्य और पत्येक समाज के कार्यों में घद सोचकर 'चादिफर 
ओर 'नदीं चाहिए लगा देवे ती उसके सामने पटक विकट समस्या 
उत्पन्न हो ज्ञाती दे।वद हर अंबलों पर अपनी विचारधारा को 
दीड़ाता है, समाधान सोचता है, फिर भी सन्देद में पड़ज्ञात। 
है कि क्‍या करना चाहिए और फ्था नहों करता चाहिए । 
यही फारण दै कि अनेक समयों में अनेक व्यक्तियों फो फतते- 
ध्याकर्त्तव्य के विषय में डयामोह पेदा हुआ । भारत में गीता और 
योरुप में शेक्सपियरकृत देमघेट ओर “कोरियोलेसस' नाटक 
इसी के उदाहरण हैं| 'चादहिये' की सच्मभूत तत्व परूतु का 
विचार सभी ज्ञातियों में पाया जाता है| यद्यपि जो बात पक 
जाति में नीति की द॒प्टि से चात्‌ है वद्दी दूसरी में निषिदझ है, 
फिर भी किन्हों मूल-सिद्धांतों में पक्ष्य भी दे । मानवज्ञीपत 
के आ्रादिम फाल से इसका विचार होता आया है | और दोता 
भी रहेगा। मानवज्ीवन में किसी विषय फी प्रवृत्ति स्वाधा- 
दिक है। इन्द्रियों का व्यापार सांसरिक विषयों में बेसटके 
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होता रद्दता दे | उनके व्यापार रबाबो पियो और मौज उटढायो 
के घियय में बशबर चालू रदत दें परस्तु यद्ध खायो पियो 
की सारी प्रदुक्ति निर्शध चलने लग तो ससार में कोई व्यरस्था 
द्वी नद्दों रहजावे ! इन्द्रियों की व्यापार में उद्यामता समाज में 
अनर्भल दोकर घहुत दिनों तक चलती नहीं। यदि यले ती समाज 
दुख के गड्ढे म गिरकर दिल्नभिन्न द्वाजाबे | इस लिए 
समाजधारण और आत्मनियत्रण जो कि समाज का 
आयश्यक तत्व दे, के लिये इन्द्रियों के व्यापार पर प्रति 
ग्रेव लगाने फी आवश्यकता है । इन्द्रियच्यापार की उद्दामता 
पर चाहिये और 'न चादिये' का यद्द प्रतिगन्‍ध दी सदाचार- 
विज्ञान और कच्ते्याकत्तेन्यधिश्ञान अथवा नीतिथिज्ञान फा 
घीज़ दे। प्राशिषों फी भोगात्मक प्रदुत्तियें खाधिक् अपने 
आए प्रधाद्वित दोती रइती हैं. परन्तु उन का नियत्रण ही महान , 
लाभकारी द्वै | यद्द पवृत्तियों का नियध्रण दी मोति फा 
निर्धारण है । 
ये प्रवृत्तियें किस आधार पर नियत्रित की जञबें और इन 
इन्द्रियों के अत्पेक कर्म फो किस प्रवार विचार कर, यद्द फरने 
योग्य दे या स्थागने योग्य दे, फा निशेय करना चाद्विये आदि 
के पिपय में एक साधास्ण पिचार साधारिक और व्याधद्दारिक 
दृष्टिकोण को लेकर खुखबाद का है। इस वियारधारा कई - 
यद खुझ्ाय दे कि जिसके फरने में सुप्र दो यह कर्ना चाहिये 
अन्य नहीं | परन्तु यह सुख ध्पना अथवा दूसर फा देखकर 
कर्तव्य का निर्णय किया जावे-यहाँ पर विदार में दो घारायें 
इोजाती हैं। एक पत्त यद्व फ्टता है कि अपना खुख जिसमें 
हो यद्दी कम करना चाहिए और दूसरे इस दिशा में आगे घढ़े 
छुए अजु पया जन फद्दत दैं कि जिस फ्मे के फरने मे दूसरों 
फा छुश्न द्वो वह करना चादिए | याद अपन खुघ फा विचार 
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करना है तो दूसरे के सुख को सी उसी तरद्र सोचकर कर्तें- 
च्याकर्त्तव्य का विचार करना चाहिए ॥। फतेव्या कष्तंठ्य के 
निर्णय में घस्तुतः थद खुख फ्या दे! इसने भी बढ़ा मागढ़ा 
किया । पाश्चात्य विद्वानों में तो सारा कंगड़ा इसी पर आधा- 
रित दै। फर्ततंन्यमीमांसाशात्य के विपय में यह विविध 
घायये पड़ी द्वी नहीं दो सहर्ता थों यदि अंग्रेजी का यहये रू और 
शचकदार "20०0" शुध्द्‌ इस मापा के कोप में न होता । इस 
8००१ के श्रनिकार्थ हैँ अतः ल्लोगों ने अपनी तरफ इसे खींच 
कर अपने दग॒र्मे कर्चबयाक संउय के निर्णय का इस आधार बना- 
या। फ्या कर्म फरना चाहिये ? फया नहीं ? इसका उत्तर दिया 
ज्ञाता है कि ज्ञिसले अपना और जनता का भला 8००१! हो । 
इस पद का तात्पर्य सुख है. यह श्रर्थ लेकर एक विचारधारा 
बनायी गयी कि जिसमें अपता सुख अथवा स्वार्थ दो घद कर्भ 
करना चाद्दिए अन्य नहीं | इस धारा ने यद्व विचार जनता फो 
दिया कि मन्ुष्प खामबतः खार्थी दै। खार्थ के बिना बद कुछ 
भी नहीं कश्ता | खार्ध ही उसका उद्देश्य है कोर उसी की 
सिद्धि के लिये सब कुछ करता दे । पद्ट खार्थ उसका अपना 
झुघल है और यदी डसके नीति अनीति निर्धारण का मान- 
दण्ड 'है। दूसरी विचारधारा ने भत्ना (8००१ ) का शर्थ 
परोपकार अर्थात्‌ दूसरों का छुख्त अर्थ लिया और बतलाया 
कि दमारे प्रत्येक कमे का मानदरंड स्वोपकार के साथ परो- 
पकार दोता चाहिए । मनुष्प खमावतः स्वार्थी नहीं पशोषकाए 
छुत्ति चाला दै। तोसरी विचास्धारा ने पूर्वोक्त पद की संगति 
इस प्रशार लगायी कि भला बद दै ज्वो डचित और स्पग 
( 8४७६) हो | मनुष्य स्वभावतः विचारवान प्राणी हे शा 
उसका कार्य यौक्तिक और बुद्धिर्संगत होना चादिप्‌। यह बात 
उचित और न्याय घिचार में ही घरिता्थ दो सफतों है भर 
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वद्दी भक्षा कदा ज्ञा सकता है। इसफे मानने धाले कडते हें. 
कि ध्रत्येक व्यक्ति को बद्दी फर्म करना ठीक दे ज्ञो योक्तिक 
( [0९७४०७४७)० ) सत्य भीर न्याय ( थिष्ट0४ ) ओर समुचित 
(]0:9 ) द्वो | ये सब भावों को मएनवता में सप्चिविए कर उसे 
दी मानदण्ड मानत्ते हैं अर्थात्‌ जो फर्म ममुप्योचित ट्वो बद्दी 
करता चाहिए इतर नहीं। अन्य दिचारफ यहद्द भानते हैँ क्रि 
(भल्रा) का निर्णय फेंघल उपकरणों से ही नहीं होता है। भला 
स्वयं भला ही द्वे। उसफा भलापन उसी के अन्दर दे | इस 
लिये प्रत्येक अ्रच्छे कर्म स्वयं अपने स्वमाव से द्वी भले हैं । 
भला वही द्वोता दे जो अनियाय ओर स्वयं डचित ट्वो। मनुप्य 
को फर्त्तव्याकत्तंव्य का विचार केघल झुख आदि पर दी भहों 
फरना चादिए यहिक प्रत्येक बुद्धियुक्त कर्म “घर्म” (१४४७) 
है देसा समक कर फरना याहिए | कर्चंव्याक सतब्प के लिये 
बह अपने में दी उद्धिए और चरितार्थ अर्थात्‌ 700॥9-क-60व- 
नशे ६ है'। इसके श्रतिरिक्त पक विचारसरणी शाध्यात्मिक 
दृष्टि बालों की है, जो इन सभी का समन्वय कर के इस लोक 
आर परलोक सम्बन्धी मानवज्णीवन के उद्देश्यों फो ध्यान में 
रखकर कर्तव्याकर्तेन्य कै निर्णय का स्तर निर्धारित करती दै। 
इसकी धोपणा पद है कि संसार में फेवल अपना खार्थ दी 
सिर दोसके यद शर्सभव दे और झुख अपना ही दो यद' 
किसी सृमावक संमव दोते हुए पेकान्तिक अत्यन्त सख् भरी 
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ये ही सभी द्शनिकर वादों और चिछानों के दिपय में वर्ती ज्ञाती 
है। ये दष्टियें ज़गत्‌ अथया फिसी वस्तु को देखने में जो 
इश्टिमिद्‌ द्ोता है उन पर आधार्ति हैं। पद्दिली दृष्टि तो यह 
है कि इस जड़ जगव्‌ के समस्त पदार्थ ठीक वैसे दी हैं जैसे 
कि घे हमे प्रत्यक्षतः दिखलायी पड़त हैं। इससे श्रतिरिक्त ओर 
कोई वल्तु इसके परे उनमें नहीं दे । जय दम सूर्य फो देखते 
ह तो इसे पाच मोतिफ तत्वों का गोला मानते हैं और ऊष्ण- 
सा, प्रकाश, गुरुत्व, दूरी और आफर्षण आदि गशुधर्मी फी 
ही परीक्षा साधारणवतया करते हैँ । पानी जौर इवा को देख- 
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चद्दी भता कहा ज्ञा सकता है। इसके मानने याले कहते हें 
कि प्रत्येक व्यक्ति को घद्दी कर्स कथ्ना ठीक दे ज्ञो योक्तिफ 
( ]0८५६०॥४७)४ ) सत्य और न्याय ( ऐ8॥6 ) और सप्तुचित 
( धर ) द्वो । ये सब भाषों फो मानवता में सन्निबिष्ठ कर उसे 
डी मानदण्ड मानते हैं अर्थात्‌ जो फर्म मद॒ष्योचित हो चही 
फरना चाहिए इतर नहीं। अन्य विचारफ यद्द मानते दे कि 
(भला) का निर्णाय केवज्त उपकरणों से दी नहीं दोता दे । भला 
स्वयं भला ही है। उसफा भलापन उसी के अन्दर दे | इस 
लिये प्रत्येक अच्छे कर्म स्वय अपने स्थमाव से द्वी भले हैं 
भल्रा बही द्वोता द्वै जो अनिवार्य और स्वयं उचित द्वो। मनुष्य 
को फरत्तंब्याफततंब्य का घिचार केवल खुख आदि पर दी नहीं 
फरना चाहिए परिक प्रत्येक धुद्धियुक्त कर्म “धर्म” (09) 
दहै ऐसा समझ कर करना घादिए। फर्त्तव्याकत्तेब्य के लिये 
बह अपने में दी उद्दिष्ठ और चरितार्थ अर्थात्‌ /0709-0-छ70- 
॥7+ 08०६ दै । इसके अतिरिक्त पक घिचारसरणी आध्यात्मिफ 
दृष्टि चा्नों फी द्वे, जो इन सभी फा समन्वय कर फे इस लोफ 
ओर परलोक सम्बन्धी सानवज्ीवन के उद्देश्यों को ध्यान में 
रखकर फर्तब्याकर्तम्य के निर्णय का स्तर नि्धोरित फरती दै। 
इसकी घोपणा यह दे कि संसार में केवल अपना स्वार्थ ही 
सिद्ध होसके यह असंभव है और खुस अपना दी दो यद 
किसी स्रीमातक संभव दोते हुए पेकान्तिक अत्यन्त खुख भी 
अचुभव फे विपरीत बात द्वै। परोपकार और निष्काममाय 
से कर्तव्य फा पालन तथा मानवता ये सब मानवता में ही 
आज्ञाते हैं। मानवता का लद्य यही संसार नहीं आगे का 
जीवन भी दे । झतः उसके उद्देश्य की पूरी छान बीन करके 
नीति का निणणेय होना चादविण्य। नीति का दाशेनिक स्तर पर: 
निर्णय करते हुए विपश्चितों को साधारणतः तीन दृष्टियें हैं । 
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ये ही सभी दार्शनिक वादों और विशानों के विषय में बर्ती ज्ञाती 
हैं। ये दश्टियें जगत्‌ अथवा किसी बस्तु को देखने में जो 
इृष्टिभेद्‌ द्वोता है उन पर आधाग्ति हैं। पहिली दृष्टि तो यह 
है कि इस जड़ जगत्‌ के समस्त पदार्थ ठीफ बेसे दी हैं जैसे 
कि चेइमें प्रत्यक्षत:ः दिखलायी पड़ते देँ। इससे अतिरिक्त और 
कोई वस्तु इसके परे उनमें नहों है । जब दम खरे फो देखते 
हैं तो उसे पांच भोतिफ तत्वों का गोला मानते दें और ऊष्णु- 
सा, प्रकाश, गुरुत्व, दूरी श्लौर आकर्षण भादि शुणधर्मों फी 
ही परीक्षा साधारणतया करते हैं। पानी और दवा को देख- 
कर उसके गुणों पर ही विचार करते हैं।यद्द पादरी 
पिधेचन फेवल आधिभौतिक विवेचन फट्दा जाता है । विजश्ञान- 
खंबन्धी क्षेत्र में रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञाशशाओ ओर 
विद्युक्षिया आदि विज्ञानों फा विचार इसीप्रकिया से दोग दै। 
छतक्त इृष्टिको छोड़कर जब यह विचार किया आता है कि जड़ 
जअगत्‌ फे मूल में क्‍या द्वैे? इनका व्यवद्धार केवल इनके 
गुण धर्मों पर द्वी आधारित दै अथवा इनको फिसी तत्य का 
आधार भी दे तो आधिमीतिक प्रक्रिया से कुछ आगे बढ़ना पढ़ता 
छेकक्‍्योंकि उससे फिर यद्द काये नद्दों चलता। इस दृष्टि के अच्ु- 
सार जोग जय सूर्य पर विचार करते हैं: तो यद्ध फहते हैं कि 
यद भौतिफ पिएड एक छूये नामी देव का अधिप्तान दै। इसी 
दैव फे फारण इस चेतन्य--शुल्य गोले के सारे व्यापार-फलाप 
इोते रद्दते हैं | प्रकारानतर से थों फहना चादिए कि जब एक 
अत्यन्त साधारण व्यक्ति जो बच्च देदात का रदने घाला दे और 
याड़ी के इख्नन को भली प्रकार समझता नहों, उसे देखकर 
पद्द मानता द्वै फि फाली माई इस इसन को चला रददी दे । पह 
यद्द नद्वों समभाता कि यद्द कार्य भाप फा दे। इसी प्रकार इस 
इष्टिवाले ोग पानी दवद येड ऋर्दि सभी पदस्थ ये देश करे 
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कंद्पना फरते हैं। इनके अनुसार ये देव ही इन पदार्थों फे 
व्यापार को चलाते हैं। किसी पस्तु पर बुद्धि फो व्यायाम से 
चचाने का यह मार्म एक अत्यन्त सरल साधन दै। यदि जल 
को दी घायब्यों और पिछुत्‌ फे संम्रिभ्रण का परिणाम चतलाया 
ज्ञापे तो अत्यन्त साधारण ज्ञन यह समभने का फष्ट नदीीं करते, 
परन्तु छल में एक देयता है, यदि ऐसा फद्द। ज्ञावे तो उनकी चुद्धि 
में भटिति आज्ञाता दै। यह दृष्टि आधिदेविक कट्दी ज्ञती दे । 
लेकिन ज्ञद्त सृष्टि के सहस्तों जड़ पदार्थों में इज्ारों स्वतंत्र देघता 
न मात कर, मानव शरीर में रदने घाले चेतन औयों के श्रतिरिक्त 
पक मद्दती सर्वशक्तिशालिनी चित्‌ शक्ति है, ज्ञो समस्त धाहा- 
शखुष्टि का संचालन कश्ती है और स्यय॑ इन्द्रियातीत दे, उसफे 
बिना संसार का कोई कार्य नद्दों चलता; ऐसा माना जाता दे 
तो इसे आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं। ये तीनों पद्धतियें विद्वानों 
द्वार किसी भी दार्शनिक विद्यार के निर्णय में यर्ती ज्ञाती हैं । 
भारतीयों ने इनका अन्वेषण यहुत पड्ले किया था | योणप में 
इनके आविष्कार का धेय आगस्ट फमटे को दै। कमटे फे 
पिचारानुसार मानवी शान के विकास की चाहे यद किसी 
विषय का हो, प्रथम सीढ़ी आधिदेविक विचार पद्धति है और 
दूसरी सीढ़ी आध्यात्मिक है। सबसे परिभाजशिित और उपयोगी 
तीसरी सीढ़ी दे ज्ञो आधिभौतिक है। इसका यह विचार फ्यों 
है १ इसलिये फि धद विकास के सिद्धान्त का हामी है। भार- 
तीय परम्परा का उससे यद्दी मतभेद है कि यद्द प्रथम सीढ़ी 
को मौतिक, दूसरी को आधिदेधिक और तीसरी अस्तिम को 
आध्यात्मिक क्रम देती द्वे। इसके अनुसार तीनों का दी सम्र- 
न्यय परमाधश्यक दे। ैन्द्रों दष्टियों से यहाँ पर थोड़ासां 
विचार नीति-तन्य पर किया ज्ञाता दै। पटला पिचार आधि- 
मोतिफ खुलवांदयों का दे। वे फहते हैं: कि आधिओतिक.- 
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इप्टिसे फेघल सांसारिक युक्तिवाद फो लेकर कर्म-अकर्म 
शाझ्ष का निर्णय फिया जा सकता दै | इसके विवेचन के लिये 
अध्यात्मशात्त फी कोई आवश्यकता नद्दों और न कोई ज़रू- 
रत दे पारलोकिक विषयों पर आस्या रखने की | किसी कर्म 
के भज्ते या चुरे द्वोने का निर्णय उस कर्म के याहय परिणामों से, 
जो प्रत्यत्तीभूव दे किया जाता चादिए। मनुष्य संसार में जो 
कर्म करता है' सुप के लिये करता दे अथवा करवा दे दुःख 
के निवाग्णार्य ! मनुष्प जीवन का परमोद्देश्य सब मनुष्यों का 
पऐेद्दिक सुख दी है । जब कि सप्र कर्मों का अन्तिम दृश्य फल 
इस प्रकार निश्चित है तो फिर नीति-निर्णयय फा भी सच्चा 
मार्ग यद्दी द्ोता चादिए । लोक में मद्दी शक्ल फी भी दोतो 
हुईं यदि, गाय अधिक दूध देती दे तो उसे डी लोग: श्रच्ची 
गाय समभते हैँ. । इसी प्रकार जिस कर्म के करने में खुखोप- 
लष्धि और दुःस्न प्रतीकार अ्रधिक द्वो उसी को नीति फे विचार 
से छठ और करणीय समभना चाहिए। इस प्रकार याह्य छुख- 
घाद और कर्मों के याध्यपरिणाम के सिद्धान्त फो मानने में 
मतेफ्य होते हुए भी इस विषय में मतभेद दे कि जिस आधि- 
भौतिक खुख के आधार से नेतिक फर्स अकर्म का निर्याय 
किया जाता है, घद्द फिसका दै ? स्वयं अपना दै या दूसरे का, 
घक व्यक्ति फा है अथवा अनेक ष्यक्तियों का। संक्षेप में सभ्र 
विचारों फा यर्मीकरण तीन में डी किया ज्ञा सकता दे | पहले 
घसे का फथन यह दे कि स्थार्थ दी अपना परम उद्देश्य दे । 
परोपकार श्र परलोक आदि विडस्वनाप्रा्र हैं। अ्रध्यात्म 
का प्रचार और तत्सम्बन्धी शास्त्रों की रखना घू्ते लोगों ने 
झपने उदरदरी फो ठगी से मरने के लिये की दे। इस दुनियाँ 
में बस्तुतः खार्थ ही सत्य दि ओर जिस उपाय से खार्थसिद्धि 
होसके अथवा जिसके द्वारा अपने सलारिक खुश मैं छुद्धि 
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दो, उसी को स्पाय्य, प्रशस्त और श्रेयस्कर फद्दना चाहिए । 
यद्द विचार चार्वाकमत से मिलता दे | घार्याक का विचार 
भी पेसा ही था । इसके अजुसार शरीर मस्मीभूत द्ोने घाला 
है। झात्मा इसके अतिरिक्त कोई पृथक तत्व नद्दों, घह भी 
शरीर के साथ दी नए दो जाता दे । इस लीक के अतिरिक्त 
परलोक शअथवा दूसरा जन्म आदि कुछ नद्दीं। जवतफ यद्द 
शरीर स्थित दे तमतक ऋण लेकर भी आनन्द मनाना चादिए 
क्योंकि मरने पर कुछ नहीों। यद्द प्रथम श्रेणी का विचार 
गद्ठित और जघन्य फोटि में माना ज्ञाता दे तथा इसे कर्तव्य- 
4४४३ अत्यन्त त्याज्य गिना जाता दे। यद निरूप्टखाथे का 
| 

झूंदि खुले तोर पर प्रकट स्वार्थ संसार में बहुत फाल तक 
चलन नहीं सकता, इसलिये उसे सिद्ध फरने फे लिये कुछ 
डपाय फरना पड़ता दे । यदद 'अनुभव सिद्ध थात दे कि धाह्य- 
सुस्त प्रत्येफ फो इए द्ोता है तो भी जब इमारत सुख अम्पों के 
खुखोपलब्धि में बाधक द्ोवा द्वे तब पे लोग दइमारे इस खुख 
में भी बिना विप्न उपस्थित किये नद्ीं एदते । इसलिए प्रेखी 
परिज्थिति में के अधिमूतविदों का फथन दे कि यद्यपि बहुधा 
अपना खार्थे साधन दी सवेदा उद्देश्य है फिर भी सब लोगों 
को अपने समान दी सहलियत देनी पड़ती दे। बिना ऐसा 
फिये सुपर मिलना संभव नहीं | इसलिये अपने सुख के लिये 
दी दूरदर्शिता से अन्य लोगों के सुख का भी ध्यान रखना 
चादिए | यद्द आधिभोतिफ खुखवादियों का दूसरा पगे है। 
ये लोग पूर्च यर्म की भाँति यद्द नहों कइते कि अपना खार्थ 
दी फेबल नीति निर्धारण का स्तर दै थहिक थोड़ासा दूसरे 
का भी स्वार्थे देखते हैं और घद भी इसलिये कि बिना ऐसा 
किये अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं द्वो सकता। हैं ये भी फट्टर 
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वाह्मयसुखबादी परन्तु थोड़ी दूरद्शिता से कार्य लेने धाले। 
जहाँ पूर्व बे की दृष्टि में झ्विसा का मानना कुछ श्र्थ नहीं 
रखता दे यहाँ इनकी दृष्टि में उससे यद्द ताप्पये प्रकट दोता 
है-कि यदि में किसी को मारूँगा तो थे भी मुफ्ले मारेंगे और 
मुझे परिणामतः अपने रुखों से दाथ धोना पड़ेगा, अतः यद्दी 
ठीक दे कि! अपने स्वार्थ फी दृष्टि से अद्विसा का किसी 
सीमा तक पालन करना दी चाहिए | कद्दी भविष्य में दमारे 
लिये भी डुःप न पैदा दो जावे, इस लिए ये ल्लोग दूसरे को 
डुःप देवा उचित नहीं समझते । धरम ढुःख हुआ तो दम रोते हैं । 
दुसरे को हुआ तो इमें दया आती है । यद्द इसलिये नहीं कि 
यह दुःखी डै बल्कि इसलिये कि हमारे मन में यद्ध भय वुद्दता है 
कि इमें सी पेसी अवस्था में त आना पढ़छावे । परोपकार, उद- 
रता, दया, ममता, छतश्ता, मम्नता, प्रैची आदि जितने भी ग्रुण 
लोगों फे खुखों फे लिये आवश्यक हैं वे सय स्वरुपतः स्वदुःख- 
निवारणार्थ हैं । कोई किसी को दान देता या प्यार फरता है. 
ठो फेंघल इस दृष्टि से कि अधसर शआने पर वे भी मुझे देंगे 
और प्यार करेंगे। यदि अन्य कुछ न सद्दी तो इतना तो ऐसा 
करने याले के मन में श्रवश्य रहता दे फि लोग उसे अच्छा 
आदमी कहेंगे। परोपकार ओर परार्थ दोनों शब्द ध्वान्तिन 
मूलक हैं ' यदि कुछ तथ्यभूतवस्तु इस संसार में दे तो बह दे 
अपना स्वार्थ | तथा स्वार्थ , का तात्पय दे अपने क्लिए खुख 
प्राप्ति अथवा अपने लिये दुःख निवारण ! माता यदि बच्चे को 
दुध पिलाती दै तो इसका तात्पर्य यद्द नद्दीं कि बह बच्चे पर 
प्रेम रखती है, इसमें सच्चा कारण दे कि उसके स्तनों में दूध 
भर ज्षाने से उसे दुःख न द्वोजाघे | इस दुःख की निदृत्त्य्थ बह 
बच्चे को दूध पिलाती दै । इसलिये सारभूत घात यद है कि 
नीति के निर्णय का स्तर अपने स्वार्थ की प्राप्ति ही क्यों न दो 
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फिर भी अपने स्वार्थ फे भविष्य पर ध्यान रखकर दुसरों फा 
खुख भी फर देना चाहिए । इसी विचारधारा के प्रयाद्द में 
पहले हुए इंग्लैए्ड में दाब्स और फ्रांस फे विद्वाद्‌ इल्पेशियस ने 
यद्द प्रतिपादन किया दे कि मनुष्य फेघवल विपयसुखमय स्वार्थ 
के सांचे में ढला हुआ एक पुतत्ना दे। द्वाप्स ने अपने विचारों 
का स्प्टीकरण फरते हुए यद्द स्वीकार किया दे फि श्रसम्य 
तथा अंगली अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का आचरण समय २ पर 
उत्पन्त द्वोने बाली मनोवृत्तियों फी प्रवलता फे अनुरूप छुआ 
करता था | परन्तु शनेः शनेः कुछ फाल फे अनन्तर यद्द मालूम 
दोने लगा कि इस प्रकार का मनप्ाना वर्ताव प्लेयहऋर नहीं; 
और यह, निश्चितसा ज्ञान पड़ने जगा कि इन्द्रियों पे स्थाभाविक 
ध्यापारों की कोई मर्यादा निश्चित कर उसके अनुसाण छी 
यर्तना घाहिए। इसी में फल्‍्याण हि। तय प्रत्येफ मनुष्य इन 
मर्यादरथों का पलन नियम के रूप में करने कूगता हे ।ये 
मर्यादायें डी शिष्ठाआर से, रीत्यन्तर अथवा प्रचलन से सुदढ़ 
हो ज्ञाया करती हैं। इन भर्यादायों की संख्या अधिक दो ज्ञाने 
से इन्द्दीं का एक शास्त्र बन जाया फरता दे ज्ञो नीति शास्त्र 
अथपा! घर्मशाख के नाम से पुफारा जाने लगता दे | फई 
सास्तीय भी इसी धारणा फो लेकर यद्द कद्दते हैं कि पूर्व 
समय में विधाद की प्रथा नहीं थी। इसका प्रचलन सर्वप्रथम 
श्वेतकेतु ने किया | मद्रिपान निपिद्ध नहीं था शुकाचार्य ने 
इसे निषिदध ठदराया। इस भ्रकार इन्द्रियों फे व्यापार फे निय- 
मन का विकास क्रमशः हुआ। 

आधिभोतिफयादियों फा तीसरा थगे यह दे ज्ञो यह 
मानता दै कि मनुष्य स्वभाव से केवल स्ार्थी नहीं हैं, उसमें 
पंराथे भी स्वाभाविक दै। उनके अर्जुसार ऊपर फट्दा गया 
चक्स का विदा सर्वेथा अलापीचीन द्वै। द्वाप्स फ्रा यद मीतिं- 
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श्र्मे ज्योंद्दी प्रसिद्धि पाने लगा बटलर जैसे घिचारवान विद्वानों 
ने इसका क्षी तोड़कर सखग्घडझ कर दिया था। उसने यद्द 
सिद्ध किया कि भनुष्य का खभाव फेवल स्वार्थी नहीं दे, स्वार्थ 
के साथ दी उसमें निःसर्मतः भूतदया, प्रम श्रौर कृतशता आदि 
शुरा भी छें। किसी व्यवद्दार कर्म का निशय मलुष्य के फेयल 
स्वार्थ गुण पर द्वी नहीं करना चाहिए, इसके लिये उसके परोः 
पफार श्रर्थास्‌ परार्थ ग्रुण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता 
दै। दूरदर्शीस्वार्थ भी इस मीतिमीमांसा में टीक भार्म नददों । 
ज्ञव ध्याप्त जैसे क्र प्राणी में भी अपने धच्चों के लिये प्रेम देखा 
जाता है तो फिर यदद कैसे माना जा सकता है कि मानय स्व- 
भाव से स्वार्थी ही दै। प्रसिद्ध घेदांती आनन्दगिरि ने भी 
दूरदर्शों स्वार्थेधादियों के अनुसार ही युक्ति दी है । पेदान्त के 
शॉकरमाप्य को पोलते हुए उन्होंने लिखा दे कि जब मनुष्य में 
फरुणादुत्ति फा उदय द्वोता है तो उसे दुःफ मालूम पड़ता है, 
डस दुःख फो हटाने के लिये दी बद्द लोगों पर परोपकार और 
दया किया करता दै। इससे यह छ्वात द्वोता है कि आनन्दगिरि 
ले सब फर्मों को स्वार्थभुलक दिखिलाफर उनके स्याग का उप- 
देश किया जिससे उनका अछूरा संन्यासवाद खड़ा दो सके। 
चुद्दारणयक्र उपनिपद्‌ में याश्षवत्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को 
उपदेश करते हुए भी लोगों की भ्रवृत्ति को स्वार्थ मूलक ही 
पिखलाया दे । परन्तु याक्षयरफ्य के स्वार्थ का चदी ताएपययनदों 
जो देल्वेशियस और हाब्स के स्वार्थ का है। अस्तु, जो भी दो 
आधिमीतिक यादियों में एक तीसरा वर्ग भी दे ज्ञो परोपकार 
और परामर्य को भी मानवस्व॒भाव मानता दै और उसे कर्तव्य- 
मीमांसा में आधाग्भूत मानता दै। यद वर्ग भी आधिमोतिक 
खुखबादी दी दे परन्तु दूसरे वर्ग से इसका इतना दी भेद है 
कि यद्द नीति निखय में स्वार्थ के साथ द्वी प्रोपकार पर भी 
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ध्यान देता दे भौर स्वार्थ के सम्रान ही परार्थ को भी मप्ुप्य में 
स्वाभाविक मानता दे | लेकिन यद्द भी स्थार्य और परार्थ दोनों 
फो दी छांसारिक सुखवाचक' मानते हैं, फ्योंकि सांसारिक 
खुख से परे कुछ मी नहीं दे, ऐसा इस पे फे लोगों फा विचार 
है। परन्तु ज्ञव स्वार्थ ओर परार्थ में ऋूगड़ा पड़ जाबे तो किधर 
के पलड़े पर द्वोना चाहिए इस विपय के उपस्थित होने पर इस 
बने के लोगों फा मानाहुआ पार्थ मी स्वार्थ से अधिक मद्ृत्व 
नहीं रखता ) सामान्यतः: स्वार्थ और परार्य में विरोध उत्पन्न 

नहीं दोत! इसलिये मनुष्य ज्ञो छुछ भी करता है, घद समाज 
के द्वित के लिये द्वोता है। यदि कोई व्यक्ति धनसंग्रदद फरता 
है तो उससे समस्त समाज का भी द्वित होता दे. फ्योंकि समाज 
व्यक्तियों के समूद्द को फद्दते हैं, श्र उस समराजके प्रत्येक व्यक्ति 
यदि दूसरे को विन दाति पहुँचाये हुए अपना २ ट्वित करते लगें तो 
पूरे समाज का द्वित द्वोगा | इसलिये इस बर्ग के भ्रनुयाषियों का 
विद्यार दे कि अपने खुछ की ओर दुलेध्य फरके यदि कोई ब्यक्ति 
लोकह्वित फा कुछ फार्य फर सके तो ऐसा फरना उसका फर्क्तव्य 
होगा। परन्तु यदि स्वार्थ परार्थ में विरोध खड़ा धोजाने तो ये 
लोग स्वार्थ फो दी मदत्व देंगे, इनफी दरष्टि में परार्थ फी कोई. 
शेछता नहीं दे। ये कद्दते हैं कि मह्ुुष्य फो अपनी समझ 
के अच्चुसार खार्थ-पराथ फी श्रेष्ठटता का विचार फरते 
रदना चआरहिए परन्तु दोनों के पल्लाइल फा निशेय फरते 
समय स्थार्थ पर द्वी कुकना चाहिए । यदि स्वार्थ और पगर्थ 
का बलाबल फिसी समय बरायर द्वो तो डस समय ये लोक- 
द्वित फे लिये अपने स्थार्थ का तनिक त्याग भी करने को तैयार 
नहीं होगे। इनके लिए सत्य की इक्षा में राज्य और प्राण 

तक का त्वथाग तो दृश् रहा, ये तदर्थ थोड़ी भी अपनी दामि 

नहीं उठा सकते | यदि कोई भ्ुप्य उदारभाष से परार्थ क्‍प्राणो- 
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त्समे फर दे तो ये उसकी घाडमात्र से सराहना भले ही कर दें 
परण्तु यदि यह अधसर स्वय पर आज़ावे तो स्वार्थोन्मुस होना 
दी इनका ध्येय द्वोगा | ये स्वार्थ और ' परार्थ को तोलकर 
चातुर्य से अपने स्वार्थ का निर्शय किया फरते हैं--इसलये ये 
उच्चस्थार्थवादी हैं । इस प्रकार आधिमौतिकखरुखवादियों फे 
संक्तेप में केवल स्वार्थवादी, दृरदशोस्वाथेधादी और उच्च- 
स्वार्थवाद्वी तीन धर्ग हुए * इन तीनों दर्गो के अतिरिक्त एक और 
यगे भी दे जो इनस प्रगतिशील और इन सभी में शे्ठ है । इस 
यर्ग के कुछ विद्वान्‌ यद्द कद्दते दें कि “एक छी मनुष्य के सुख 
को न देख कर, सब मलुष्पज्ञाति के आधिभौतिफ खुख डुःख 
के तारतम्प को देख कर ही नाति अनीति का निणेय्,करना 
चाहिए" | एक द्वी कृत्य से एफ दी समय में समाज फे अथवा 
संसार के सब लोगों फो सुप द्ोना असंभव है । एक दी पस्तु 
किसी के लिये ठुःफदायी क्र किसी के लिये सुखावद दो 
ज्ञाती दि | इसलिये यद्द नहीं कहा ज्ञासक्तता कि कर्म-अफ में> 
शात््र सभी के लिये उपयोगी द्वोगा और इसी हेतु से “सब 
लोगों का खुख” इन पदों फा अर्थ अधिकाश लोगों फा 
अधिक झुख करना चाद्धिए। जिससे अधिकांश लोगों को 
अधिक उखुस दो उसी बात को नीति की ईाष्टि से डचित 'झऔर 
ग्राह्म लमझना चादिए | तदनुकूल डी आचरण करना संसार 
में मनुष्य का बास्तविफ कतेब्य भी है| तृतीय वर्ग से इसकी 
विशेषता यह दे कि इसमें स्वार्थ और परर्थ का मंगड़ा 
पड़ने पर परार्थ को मद्दत्व दिया ज्ञाता दे । भारत में नीति की 
दृष्टि से मन्नुष्यों का विभाग करने वाले प्रसिद्ध त्यागी भर्देद्वरि 
ने मनुष्य के चार बर्ग किये हैं--सामान्य, मानवराच्तस, अस्य- 
न्‍त नीय और परोपकाराथे विभ्तियाले सामान्य मनुष्य थे 
हैं. ज्ञो अपने स्वार्थ को न छोड़ते हुए लोकद्वित के लिये प्रयक्षः 
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करते हैं। नरराज्लस ये हैं ज्ञो अपने स्वार्थ फे सिध्यर्थ दुसरे 
के स्वार्थ का विधात करते दें और अत्यन्त नीच वे हैं ज्ञो लोफ- 
दित फा विना प्रयोजन विधात किया करते हैं। परोपकारी 
सजान पुरुष वे हैं जो स्वार्थ को व्यागकर दूसरों का द्वित करते 
हैं। मनुष्यों के इन चार वर्गों में लगभग पूर्वोक्त सभी श्राधिमी 
तिकवादियों का अन्तर्भाव द्वो ज्ञावा है। 

आधिभोतिकवादियों की नीति-मीमांसा-विषयक श्रक्रिया 
ऊपर दुर्शायी गयी। अब थोड़ी सी इसकी समीक्षा कैय्नो भी 
आवश्यक प्रतीत होती दे, सिससे सायसारता का पता 
लग सके | यद्द तो एफ स्वरामाधिक बात दे कि प्रत्येक मनुष्य 
खुख की इच्छा और दुःस के निधारण का प्रयक्ष करता दे । 
परन्तु यद सुख फ्या है! और दुःख फ्या दे! इसका बिना 
निर्णय किये किसी परिणाम पर पहुँचना अत्यन्त फठिन फाये 
है। आधिभौतिकवादियों का सर्वेलाधारण मानदण्ड कर्तव्य- 
निर्णय के लिए बाह्य छुस द्वे अतः उसका यहाँ पर आपाततः 
थोड़ा विचार अपेक्षित दे | यद्यपि यद्द ठीक दे कि मानथ फी 
ऐदिक ओर अआमुष्मिक सारी प्रश्न॒त्ति खुखार्थ द्वे परन्तु सुख 
का निर्णय तो होना दी चाद्धिए | कभी कभी मनुष्य यह न 
समभते हुए कि सच्चा खुख किसमें द्वै, मिथ्या खुख को दी 
खत्य सुख मानकर आशा से कार्य करता है। खुख फी परिः 
भाषा कुस्ते हुए कुछ लोग यद्द कहते हैं कि जिल्ल दृप्त चाहते 
छू झथवा ज्ञों दम्मे घादिए घद खुख दे भर जो नद्दों चाहिप 
अथवा जिसे दम वीं चड़ते वद्द दुःख दे | इस दृष्टि से संसार 
के चाहे जाने वाले पदार्थ भी खुख की फोटि में आज़ाते हैं 
और खुस्त वेदनात्मऋ है यद धारणा स्प्ठ नहीं होती । प॒नी से 
प्यास घुभती है, दूध से छुधा से निवुत्ति डोती दै। इस उक्त 
परिभाषा के अतुसार पानी और दूध चाहने योग्य दोने से 
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खुख हुए । परन्तु इन्हें सुख नहों कहा झासकता | इनले सपा- 
दित टोने वाली बेदना तो खुख है ये स्वयं सुख नहीं । यदि 
इन्हें' सुस्त माना जावे तो फिर पानी में ड्ूबना अथवा दुध में 
निम्न द्वोना भी सुख दी मानना पड़ेगा | यह भी फोई सिद्धांत- 
- भूत बात नहीं कि हम ज्ञो कुछ चाहते हैं. अथवा हमें ज्ञो चादिए 
घह सब खुख दी हो | ल्ोफ में सुख से अतिरिक्त के लिये भी 
सो ढमारी चाह भोौर प्रयक्ष हुआ फरते दें । यदि प्रत्येफ इए 
को खुख झोर अनिष्ट फो दुःख माना जावे तो खुस और दुःख 
की समस्या भी उलभन में पड़जाती दे, क्योंकि इए और अनिष्ट 
मीतो यस्‍्तुथों में स्थिर नदीं हैं। एक ही पसतु किसी समय 
इपठ और सम्रवान्तर से अ्रनिष्ठ है, किसी के लिये इछु और 
किसी फे लिये अ्निए दे । संसार की प्रत्येक वस्तु इए अथवा 
अभिए्टरूप से मियत नहों हैं। उन में चित्त दुत्तियों के सेद से 
इुष्टानिएट दोनों ही धर्म हैं कोई वस्तु फैषल इष्ट अथवा फेवल 
अनिप्ट नद्दों है। फिर खुस फ्या द्वे? प्रश्न ज्यों फा त्यों बना रह 
ज्ञाता है। इस दिशा में एक दूसरा पक्ष भी दे ज्ञो ढुःख अथवा 
व्याधि के प्रतीकार फो द्वी सुख्व मानता दे । “जो प्रकाश नह्दीं 
बद अंग्रेरा दे” की भांति दी इस पक्ष बाले सुख फी व्याख्या 
दु-खाभाव से करते हैं। प्यास लगने पर उसका प्रतीकार पाती 
४“ घीकर किया जाता है, भूप लगने पर ज्ो पीड़ा होती दे, उलफा 
निवाग्य भोजन साकर किया जाता है कामाझिपज्ननित ताप को 
रतिप्रसंग से घुकाया जाता दे, इस प्रकार किसी व्याधि एवं 
डुःख फा प्रतीकार थी खुख दे | दुःख निनत्ति के अतिरिक्त खुख 
कोई चीज़ नहीं दे इसी पक्त की प्रकारान्तर से पुष्टि इस 
दिचारधारा से भी दोती द्वै कवि जब कोई दष्णा उत्पन्न होती 
हैः तब उसकी पीड़ा से दुःख द्ोता दे और उस दुःख की पीढ़ा 
'से पुनः >खुख! समुत्पकन्ष होता है।इस विचार सूत्र का 
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पिशदीकरण इस प्रकार किया जाता दै कि मानव हृदय में 
पहले कुछ एक इच्छा, आशा बासना अथवा तृष्णा उत्पन्न 
दोतो दे | उससे जब दुःख उत्पन्न होने लगता दे तथ उसके 
निवारण को ही सुख फद्दा ज्ञाता दे । यही खुछ दे और कोई 
मिष्न वस्तु खुख नहीं। इस धारणा की दृष्टि से बिचार करने 
पर मानव फी समस्त सांसारिक श्रवृत्तियें फेषघल घासनात्मक 
एवं ठृष्णात्मक द्वी ठदरेंगी | बस्‍्तुतः छुप का यह दूसरा कषक्तण 
भी टीक नहीं | यह भी जत्तय अपने अधूर सिद्धाम्तों की पुष्टि 
के लिये कुछ लोगों की फ्पनामात्र दे । यह सर्वथा तथ्यहीन 
बात है फि से खुख तृष्णा आदि दुःखतों के निधारण दोने पर 
ही होते हैं। फिसी समय देखी सुनी, चखी अथवा श्रनुमूत 
फी हुई यम्तु के प्रति चाइ अथया इच्छा पेदा होती है। जन 
यद्द धादी वस्तु शीघ्र नद्दीं श्राप्त द्ोती, अथवा उसके मिलने पर 
भी चाह की पूर्ति नहीं हो पाती, तो चाह 'अधिकाधिक पढ़ने 
लगती दै।यद्द चाह की अ्रभिवृद्धि ही श्र्धात्‌ इच्छा फी 
तीघ्रता को तृष्णा फद्या जाता दे परन्तु यदि इस इच्छा की 
तीवता के तष्णारूप में परिवत्तित द्वोने के पूथे ढी, इच्छा की 
निशृत्ति भ्रथवा तृत्ति हो जाबे तो उससे द्ोने वाले सु फे धारे 
में यह्ध नियम नहीं निर्धारण किया ज्ञा सकता कि यह तृष्णा- 
डुख के क्षय दोने के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ दे | हम प्रति दिन 
समय-पर भोश्षत फरते हैं, हमें भोजन के पूवे कोई दुःख नहीं 
ड्टोता दीखता जिसकी भोजन से निश्ृत्ति होकर पुन; खुख की 
हमें उत्पत्ति हो। हां, यदि भोअन मिलने में घिलम्व 
दोोजावे तथ इममें चेबेनी दोती दे श्रोर भोजन से उसकी निश्ृत्ति 
अवश्य देखी ज्ञांती है । लेकिन तियम पर भोजन करते रहते 
पर यह नियम लागू नहों होता | खुख तृष्णा का निवारणमात्र 
है।यह सियम लोक में अन्य उदादररों: # मो एकान्तत: नहीं 
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देखा जाता है। सोकर ज्ञागरण में आये हुए. बच्चे के मुंह में 
पक लड्डू फा छुफ्ड़ा डाल देने पर वह मिठास का अचुमव 
कर झुस मानता दै-ऐसी परिस्थिति में यद्ट अफस्मात्‌ मिष्ठ 
पदार्थ के सन्निधान से होने बाल ऐन्‍न्द्रिय सुख तृष्णसूलक 
नहीं कद्दा ज्ञा सकता | अकस्मात्‌ किसी सुन्दर दृश्य फो देखने 
से सुख का श्रद्ुभव दो उठता है, दम उसे दृष्णामुलक नहीं 
कष्ट सकते | अचानक मधुर आदाज़ कान में पड़ी, सुन्दर दृश्य 
आंख फे सामने आगया उस सप्रय खुछ फी लट्टर दौड़ पड़ती 
दे, ऐसी स्थिति में क्या यद मानने की बात दो सकती है कि 
इम ऐसे सुर फ्री पहले से द्वी चाद लगाये बैठे थे और 
चाद्द के पूल न द्वोने से दुःख ध्वोरद्दा था, उसकी निद्वृत्ति पूर्षोक्त 
चस्तुओं से हुईं और दवममें छुख उत्पन्न हो गया | इस बात की 
ज्ञाने दीजिये दूसरा उदादरण लीजिए। एक मिष्टान्न-निर्माता 
चद्दत अच्छी अच्छी मिटाईयों चनाता दे । किसी दिन इममे 
डसकी दूकाव पर एक ऐसी नवीन मिठाई साथी जो फभी नद्दीं 
आायी थी । उससे हमें पट्ा स्वादखुख मालूम पड़ा | फ्या हम 
कट सफते हैं कि यद्द खुल तृष्णामूलक दे? झिसने विप्तान 
कभी न देशा और न सुना, यदि उसे विमानयात्रा से खुख फा 
अ्र्युभव द्ोता दे तो क्‍या उसे भी दष्णा नियारण से जनिठ 
कहा झासकता दे, कदापि नहीं | इस लिये सवेथा 'असत्य दै 
कि समस्त छुसख्त ठृष्णा अथवा दुख के प्रतीकारमाक् दे। 
बस्तुतः इन्द्रियों में मल्री बुरी वस्तुवों का उपयोग फरने की 
स्पामाविक शक्ति डपस्थित होने के कारण जब वे अपना व्या- 
पार करती रद्दती हैं और जब कमी उन्हें अनुकूल अथवा 
अतिकूल विषय की धराप्ति हो ज्ञाती दे तब ठष्णा अथवा इच्छा 
के घिरे भी झुछ दु:पू च ऋशुणय चुऋत अत दि * सु 
डुल्ख फी परिभाषा में बहुत कुछ इन्द्रियों और याह्य ज्गत्‌ फे 
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पदार्थों पर निर्मेर करता है। समस्त आधिमौतिक खुख इन्द्रिय- 
सम्बन्धी हैं। जब किसी अनुकूल अथवा प्रतिकूल पदार्थ फा 
किसी इन्द्रिय से सम्बन्ध होता दे तथव मन का आन्तरिक 
सम्बन्ध उस इन्द्रिय से विद्यमान रद्दता दे और मत पुन उस 
अवस्था में आत्मा से सम्बद्ध रहता है। आत्मा और मत का 
इस प्रकार इन्द्रिप शरर इन्द्रिय फा याद्य पदार्थ से सम्बन्ध 
दोने पर सांबेदन होता है।इस सांबेदन में ज्ञो पेदना प्रन्त+- 
फरण के अनुकूल दोती है. उसका नाम खुस दे और जो बेद्‌ना 
अन्तःकरण के प्रतिकूल द्वोती दि उसे दुःख फद्दा ज्ञाता दे! 
यदी दुःख और खुख का वास्तविक भोर पारि भाषिफ लक्षण है। 
कात् को परुष शब्द इसीलिये अप्रिय लगते हैं और शिक्षा को 
मधुर रस प्रिय ता दै। चन्दन का स्पशे शरीर को आहा- 
दित करता दे और संतापशीज् भगधान अशुंमाली फी किरणें 
डु/ख देती हैं। न यहाँ आवश्यकता दै पूर्व में ृष्णा की और 
न किसी व्याधि के प्रतीकार की । फेघक्त बाह्य पदार्थ और 
इन्द्रियों फे सम्प्े फी द्वी यद्दों पर प्रधानता है। समस्त पाहा 
झुख इसी फारण ऐन्द्रियक कछ्ठे जाते हैं। सुख न तो दुःख फा 
अमाव दे और न दुःख को दी सुख्यवाय रूप फद्दा ज्ञा सकता 
है, पलक सुख ओर दुःख दोनों दी स्वतंत्र कृत्तियें दे | फोई 
किसी का अभाषरूप नहीं। दुःख का विभाग तीन भ्रफार से 
किया जाता है. आधिमौतिक, आधिदेधिफ और आध्यात्मिक । 
ग्राह्मपदायों एवं भ्राणियों के संपर्क से होने दाले दुःख फो भाधि- 
सोतिक दुःख फह्दा ज्ञाता है | अतिवृष्टि, अनाधव्ृष्टि, अतिताप 
आदि दुःख जो देवी पदार्थों से होते हैं उन्हें आधिवेविक कोटि 
में रखा ज्ञाता दि । अपने शरीर फे अन्द्र होने याले ज्थर आदि 
ज्याधियें और मानलक दुःसखर आध्यात्मिक दुःख हैं।जिस 
प्रफार दुःक्ष के वीन भेद दें ऐसे दी खुख के भी समभने चार्दियँ। 


फर्म में नीति-अनीति का दिचार ४७ 


आअपधिपौतिकफ झुछ चाह्य पदार्थों ओर प्राणियों के संपर्क से 
इन्द्रियामुभव द्वारा दोता है। आधिदेविक खुख आधिदेवक 
पदार्थों की श्रविषमता से मिलता दे । समय पर दुए आदि 
दोना , ऋत॒वों के परिवर्तत आदि से जो खुख मित्लता है, बंद 
इसी फोटि में आता है। मनतःप्रसाद और अन्त|करण की 
भ्रसक्षता तथा शरीर में आम्यन्तरीय खुख आध्यात्मिक खुख है । 
गाढ़निद्रा और सम्राधि में दोने वाला आत्म छुछ भी इसी धेणी 
में आता दे । इस प्रकार सुस्त दुःख के तीन भेद हैं और ये हैं: 
दी भमिन्ष बेदनायें। छुख के इस लक्षण से यद्द धात भी सुतर्रा 
सुस्पए है जि सुख ओर दुःख दोनों दी जगत्‌ में हैं। फेवल 
सुख या फेवल दुःख तददीं। इन का चक पराधर चल्नता र्धता 
है, कभी सुख प्राप्त दोता है तो कभी दुःख की चपेट लगजाती 
है। संसार में पूणे सुखी तो कोई भी व्यक्ति दो नहीं सकता 
कयोंफि इस में सुछ और दुःश्ल दोनों फा मिश्रण है | और तो 
आर यदि मह्ुष्य को खुस दी रुख भाप्त द्वो तब भी परिणाम में 
दुःख प्राप्त दो जाता दे। इसका काप्ण यद दे कि खुख्मों फो 
भोगतले रहते पर इन्द्रियों की शक्ति क्षीण दो जाती दे झोर ये 
आगे भोगों के भोगने फे योग्य नहीं रद्द ज्ञावों | सुख भोग फी 
इच्छा बढ़ती रदती डे, बद भोगले से शान्त नहीं होती दे। 
बगत्‌ में आज तक कोई मी ऐसा व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में मह्दी 
श्राया कि उसे सदा खुख दी प्राप्त द्षो और दुख न मिले | था- 
सतत में सुस और दुख गाड़ी के पद्दिये की भाति घूमते रहते 
हैं और क्रम से आते आते रहते हैं | यद सवेधा असंमप है 
कि संसार से दुःख का नाश दो जावे और सर्वदा खुख ही 
झुख का 'अलुभव भाप्त द्ोता रहे | छुछ दुःख की पेसी स्थिति 
क्यों दैँ ? इसलिये कि धह अन्तःकरण के अमुकूल अथवा 
बतिषृत्त वेदनायें हैं। एक दी वस्तु के संपफे से एक समय में 
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अनुकूल वेदना प्राप्त होती है। और उसी से दूसरे छाण में 
प्रतिकूल बेदना उपलब्ध द्ोती। संसार में फोई बस्तु फैघल 
खुस अथवा फेबल दुःप की नहीं है । चन्दन के लेप से झीष्म- 
फाल में धोने घाली पेदना सखुखमयी है परन्तु जाड़े में उसी फा 
लेप प्रतिकूल पेदना का जनक दे। बबूल का फांटा मलुष्य 
को चुमने पर कष्ट देता द्वे परन्त ऊँट उसे याज़ाता दे 
उसमें अनुकूलता अनुभव करता दे। विष एक अवस्था में 
रूत्यु का दाता हि और अवस्थान्तर में यही अमृत दै। अन्तः- 
करण श्रौर इन्द्रियों की अन्लुफूलता तथा प्रतिकूलता पर सुख 
दुःख का निणैय द्ोता है, यदी फारण दे कि सुख झौर दुःख 
एक ही घस्तु में प्राप्त दोते रदते हैँ। यदि जगत्‌ में सुख ओर 
डुःस की वस्तुयें निश्चित द्ोतीं तो छुम और दुःख भी निम्धित 
दोते लेकिन ये खुस दुःप अन्तःकरण फे अनुकूल और प्रति- 
फूल बेदनायें हैं भौर ये यदलते रद्दते हैँ अतः सुख ओर दुःख 
परियसित द्वोते रहते दें। ज्य खुल अनुकूल वेदना है भोर 
बइ इन्द्रियज्षन्य दे तथा घह एफान्तिक भी नहीं, दुःख से 
मिश्नित दे और संसार में केवल खुख्त किसी फो प्राप्त नद्दों दो 
सकता दे तो फिर यद्द बात सोचने की पड़जाती दै कि आधि- 
भोतिकखुखवादियों फा फतेव्य-मीमांसा का मापदण्ड कहाँ 
तक युक्तिसंगत दै। छुख के स्वभाव फो देखते हुए और उस 
की झास्तरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यद्द कहना पड़ेगा | 
कि केवल खुख जिसमें प्राप्त दो घद्दी कर्म करणीय है, ऐसा 
नदों कद्दा ज्ञा सकता है। इस बाह्यसुखवाद को लेकर जैसा 
पहले फद्दा जा चुका है नीति-मीमांखा में लोगों ने अनेर पूर्व 
कथित चादों को जन्म दिया है। इन वाह्य खुखमात्र को उद्दे* 
श्य में रखकर कर्म अ्रकर्म का विचार करने वाले इस दृष्टि से 
चीतिनिर्धारण में स्वार्थ, भावी खार्थ, उच्चस्वार्थ, परोपकार 
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ओर मद्भष्यता का मानदएड यतेते हैं। जहां तक फेवल खार्थ 
का संबन्ध दे वद्द संसार में चल नहीं सफता। अपना स्वार्थ 
पूरा द्वो अन्य फा खार्थ गड़े में जावे यद्द नीति संसार में चल 
नहीं। सकती। अपने स्वार्थ छुस को यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना 
उद्देश्य घनाकर तदन्लफूल फर्स फरने लगे तो समाज सर्वेधा 
छिप्न भिन्न दो जावे । यदि यद्द खार्ध किसी एक व्यक्ति का 
माना जावे तो उसका जीवन संसार में सम्ष्टि फे श्रन्द्र खुतरां 
अखंभवष दे, यदि यहुतों का तो उस द्वालत में परस्पर खार्थों 
का संघर्ष संभव है और इससे सभी के खार्थ का विघात 
दोगा | संसार में मत्सन्‍्याय का बाहुलय होकर सारी व्यवस्था 
दी गड़वढ़ा जावेगी | यद्द खार्थ फी चृतक्ति अत्यन्त जघन्य दे । 
इस फो नीति निर्णाय फा मानदएड मानने पर "मैं को ही केल्द्र 
मानना पड़ता है। 'दम! और “शअन्यों का इसमें कोई ध्यान 
नहों । परन्तु यह ध्यान दे अत्यन्त आवश्यक और व्यधष्टाये 
मलुष्य के खमाव में केवल स्थार्थ की द्वी बृत्ति नद्दीं साथ साथ 
परार्थ फी भाषना भी दे इस लिए फेघल खार्थ नीतिनिर्णय 
का मानद्राड नदीों द्वो सकता। 
भविष्य अथवा भावी स्वार्थ को दृष्टिकोणमें रख कर भी 
किसी कर्म के फत्तव्य अथवा अकत्तेव्य द्ोने का निमश्बय नहीं 
दो सकता | जो कुछ भी फर्शन्य फर्म दे बद अपने आगामी 
“छुख पव॑ दुःख को निवारण के लिये दी किया जाता दे, यद्द 
दृष्टि कोई अच्छी दृष्टि नहों | दान और अंदिसाधर्स फा पालन 
केवल अपने आगामी खुख के सिद॒ध्यर्थ अथवा भावी दु/ख के 
रिवाण्णार्थ दी नहीं दे | बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपना 
सर्वस्व दान कर देने को तेयार रहते हैं, अपने भूपे रहकर 
भी दूसरे की सेवा फरते हैं, अपनी जान को देकर भी दूसरे 
की ज्ञान फो बचाना स्वीकार करते हैं, क्‍या यद्ध लव आग्मी 
छ 
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छुख के लिये दी दे ! फमी नहीं | 'यदि मैं किसी को मारूंगा 
सो यद्द भी मुझे मारेसा' इस स्वकीय भावी दुः्थनियाणण की 
भावना ही अद्दिसा का नियम पालने को वाघ्य फरती है-- 
यह भी एफान्तिक नहीं है। देश पर प्राणोत्सगे करने धाले 
अथवा फिसी मद्दान्‌ कार्य फे लिए अपने फो बलिदान फरने 
पाले व्यक्ति में यह नियम नहीं लागू द्ोता दै।यद्द भी तो 
अदिसा द्वी है कि बिना किसी को फष्ट दिये हुए अपने को 
दूसरे के फष्ट के निवारणार्थ विपत्ति में मी डाला जाये, अरदां 
अर्दिसा के पालनार्थ जीवन फी वाज़ी लगायी ज्ञाती है यहां 
भी फ्या यददी नियम दश्गोचर इदोता है ?। भाता बच्चे को 
प्रेम के फारण दूध नहीं पिलाती यढिक दूध के भरजाने से 
अ्रपने स्तनों में दोने वाली पीड़ा फे नियारणार्थ यद्द पेसा करती 
है, यह दृष्टान्त सर्वधा विषम और अतथ्यमय है. । यदि माता 
में बच्चे फे लिये प्रेम न द्वोता केवल स्थार्थ वश द्वी वद्द उसे 
दूध पिलाती द्वोती तो बच्चां शैशव फाल में द्वी मर जाता । दूध 
के एकच्र होने के कष्ट को तो ओपधि प्रयोग से भी दूर फिया ज्ञा 
सकता है, परन्तु फोई भी माता ऐसा फरने फो तैयार नहीं । 
ज्ञिन माताश्रों में दूध की न्‍्यूनता दोती दे पे ओपधि भआदि फे 
सेवन से स्तनों में दुग्ध की चृद्धि फरने का प्रयक्ष करती हैं, 
केवल इस लिये कि बच्चे को पूरा दूध मिल सके | फ्या. यद्दों 
पर भी उसकी बद्दी धारणा दे ! नहीं | बच्चे फे मरजाने पर 
भी माता के स्तनों में दूध कुछ दिनों तक एकत्र होता रहता है 
और कए भी द्वोता है, मातायें ओपधोपचार आदि से उस 
कष्ट का निवारण कर ही लेती हैँ, फिर यही विधि दूध फे 
पकच्न॒ द्वोने से स्तनों में दोने वाले कष्ट से बचने के लिये भी 
घर्तोी ज्ञा सकती द्वै परन्तु ऐसा करने को फोई माता प्रस्तुत 
ज्डीं होगी | यदि अपने बच्चे के प्रति माता के स्वार्थ फे अति- 
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रिक्त सहज प्रेम न दोता तो माता अनेकों फछ सइन फरके 
बच्चे को अस्तित्व में द्वी क्‍यों आने देती | यहाँ पर कोई मन- 
चल्रा यद्ध फह सकता है कि फामवासनारूपी दुःख के निवारणार्थ 
उसके प्रयत्न से घुराक्षर-न्याय से पऐेसा द्ोगया, परन्तु यह भी 
युक्ति संगत बात नहों । काम वासना की निन्वत्ति ही सन्‍्तति 
का कारण नदों। यदि ऐसा द्वोता तो निःसन्‍्तान माताको 
सन्तति के अभाव फा दुःख नदीं दोना चादिए परन्तु दोता है.। 
ऐसी मातायें नगएय संख्या में भी नहों मिलेंगी जो काम फी 
पूत्ति का आश्वासन रद्तते हुए भी सनन्‍्तान न चाहती दो |फोई 
कद्द सकता दै कि जीवन का यह स्वाभाविफ नियम ही दे कि 
वद्द सन्तति द्वारा अपनी परम्परा फो अजछ्षुण्ण से, यद्दी 
कारण दै कि सभी सजीव योनियों में सन्तति उत्पन्न 'केरने 
की स्वाभाविक इच्छा पायी ज्ञाती दै। परन्तु ऐसे व्यक्ति यह 
' भूल जाते दें कि जिस प्रकार सन्तान उत्पत्ति की इच्छा सजीच 
योनियों में स्थामाचिक दे, वैसे द्वी सन्‍्तति के साथ प्रेम भी 
नेसगिफ है| व्याघ जैसे मांसाद में भी तो अपने बच्चे के लिये 
प्रेम द्वोता है। फिर मजुष्य का तो कहना दी क्या ? यद्द त्कशैली 
कि “ज्ञत् दम कारुएय बृक्षि का उदय दोता है और दस को 
डससे डु/ख द्वोता है तब दम उस दु/ख के मिटाने के लिये 
अन्‍्यों पर दया और परोपकार किया करते हैं” भी समीचीन 
नहीं द्ै। यदि किसी व्यक्ति फो डु-स्री देख कर हमारे हृदय में 
कथणा आगयी और इमने उसके दुःख के निवार्णार्थ कुछ प्रयक्त 
किया तो यद्द अपने दुःख के निवारणार्थ किया, यद्द सत्यभूत 
यात नहों। कमी फस्मी परोपकार और दया की भावषनायें 
आीवन में बिना किसी कारुश्यन््नसि को उत्पन्न फरने बाली 
घटना के उपस्थित हुए दी द्वोती रहती दें. जिन लोगों में 
फादशप छूत्ति का उद्‌य नद्दीं दोत्य फ्या उन्हें इस धारणा के अच्ु- 
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छार सर्वधा छुखी सममजा चाद्विए। यदि फादएयन्चरूत्ति फा 
जागरण दोकर तप्षिवृत्त्यर्थ री दया और परोपफार फा होता 
अनियार्य है वो निस्‍्पेष्ठ, उदासीव और यीतरामों में परोपकार 
की भावना का उदय द्वोना दी नहों चादिए। दमारे जीपन में 
कई बार ऐसा दोता है कि दम घटनाओं फो देखते हैं, फरणा 
का भाषस्य हो उठता है परस्तु दस दया और उपफार नहीं 
करते, तो फ्या इस का वारपये यद जुआ कि इस इसमें एक 
मदन डुःय फा सदन फर स्ट्वे हैं। यद प्र्यक्षसिद्ध धाव है 
कि फरुणा के उत्पन्न होते पर भी फोई दुःण नहीं दोता। 
चटक देखते हुए दृश्य देसकर फाय्णयनयूत्ति का उदय दोता 
है, थ्रॉषों से भ्रौस्‌ निफल पहले हैं, लोग रोते भी हैं, परन्तु 
वह दुःखाबद वहों, सुखाये है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति पुन! 
ऐैले दृश्य के देफने फे लिये प्रवृत्त मर होता । अपने यच्चे को 
डुःण में दे फर भी फरणा जाएत द्लोती है परन्तु डसके लिये 
किया गया कार्य इलफी भलाई का द्वोत्ते हुये भी परोपफार 
चद्दीं फ़दा जा सफता। वद्द स्पोपफार दी है । फरणा फी दवा 
ओर परोपकार के साथ कोई व्यात्ति नदों घतती। फल्पना 
कीजिये पक व्यक्ति की एक ऑऔँस में कोई रोग ोगया है। 
उसका प्रभाय यदि बद्द ऑ्ॉँख न निकाल दी जाये, दूसरी ऑफ 

पर भी पड़ने फा है, डॉक्टर उसकी आल निफालने फा विचार 
सुनाता दे, धमारे हृदय में भट उससे रोगी की आँझ निकलने 
से दोने घाली धीमत्सता आदि का अतुम्घन झर फरणा पैदा 

दोती दै। दम रोगी के क्रय और ऑऔँख मिफल्वाने की 

अतिच्छा फो देखकर द्ववीमूत्र हो उठते हैं कौर कुछ रुपये 
देकर भी डॉफ्टर से उले मुक्त फर उसकी आँख निकलने से 

यथाते हैं। क्या दसारा यद् फाये दया ओर परोपकार फा हो 

सकेगा। यदि दो सकेगा तो फिर अदितकी परिभाषाक्या होगी 
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आर यदि नहों दो सकेगा तो फिए फादणय-स्ुक्ति और परोप- 
फार फा सम्बन्ध फ्या रह्य ? दाब्स और दृश्यूम ने मल॒ष्य फे 
स्वाभाविक प्रेम फा विश्लेषण करते हुए ज्ञो यद्द दर्शाया है कि 
कोई भी व्यक्ति अपने द्वितार्थ दी प्रेम फरता दे छुसरे के 
द्वितार्थ नदी, बच्चों फो प्यार इसलिये करता द्वै कि वे उस के 
हैं, मित्र को प्रेम इस लिये करता दे फ्यों कि यह उसका दे, 
ओर अपने देश से प्रेम इस लिये दे फि उस के साथ आत्म- 
सम्पन्ध लगा है, इत्यादि भी सार द्वीन हैं | आत्मीयता और 
ममत्व दी प्यार अथवा दया के फारण नहीं हैं। एक व्यक्ति 
रास्ते में जाते हुए व्यक्ति फो देख कर भी दयाद दोजाता दे 
ज्ञब कि यद्दों पर उसका कोई आत्मीय सम्बन्ध नहों। रेल 
दुघेटना में क्तव हुए विकलाह्ञ व्यक्तियों फो देख कर लोगों में 
उनकी सेवा खुश्रूपा के लिये भाव पैदा द्वोता दै। कभी 
कभी ऐसा भी देखा जाता दे कि मां याप घटना में सत्यु फे 
प्रास हुये और बच्चा ज्ञीवित है। बच्चे को देखफर प्रेम, दया 
प्यार, उपकार की भावना का लोगों में सहसा उद्य दो जाता 
है जब फि यददों पर किसी फी फोई आत्मीपता अथवा ममत्त्य 
नहीं दे । ऐसी स्थिति में यद कहना कि ममत्व ही प्रेम आदि 
का कारण है ठीक नहीं | यद्ट ठीक है फि सामान्य मनुष्य फी 
अनृत्ति स्वार्थ खुख विषय की द्वोती दे परन्तु इस एक दी बात 
को लेकर कार्याकार्य, फर्त्तव्याकत्तेब्य फा निर्णय नद्दों किया जा 
सकता | स्पार्थद्ुक्ति के साथ साथ म्रानव में द्ोने धाली परार्थ 
भावना फा भी विचार नीति निर्णय में आवश्यफ है । 
आधिमोतिक-छुस घादियों का उच्चस्वार्थवात्रा मार्ग भी 
भीतिनिर्धारण में उपयोगी नदीं।ये लोग अपने स्वार्थ फी सिद्धि 
करते हुए उदारता से फाम्र छेते हैं और दूसरे के स्वार्थ का 
अवसर देते हैं परन्तु इतने मात्र से इस पत्त की उपयोगिता 
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सिद्ध नहीं हो सकती । संसार में ऐसे पुछप भी हुये हैं आर हैं 
भी ज्ञो सदा अपनी द्वानि उठाकर भी दूसरे के द्वित को सिद्ध 
करने में कटिवद्ध रहते हैं। यदि अपने स्वार्थ की सिद्धि में 
चतुशयी का नाम द्वी दूसरे के स्थार्थ की आजुपंगिक सिद्धि 
भी है तो फिर ऐसे मद्दामानवों फी इस निष्काम पस्र्थसिद्धि 
की भावना को जगत्‌ में स्थान नहीं रदता दे। लेकिन दम 
मानव में इस भावना का श्रदशकुर बद्धमूल देखते हैं, जिसका 
अपलाप नद्दीं किया ज्ञा सऊता | मद्दापुरुषों के जीवन में यद 
चुत्ति ध्राचुये से पायी जाती है। संसार में यद्दी फारण दे कि 
ऐसे पुरुषों का स्थान प्रथम रदा दे ज्ञो स्वार्थ ओर परार्थ के 
तारतम्य फा विचार किये बिना परार्थ के लिये अपने स्वार्थ फो 
छोडन में सदा उद्यत रहे । उदारस्थार्थवादी यहाँ पर यद्द फट्टते 
हैं कि यद्यपि तात्विक दृष्टि से परार्थ श्रेष्ठ है तथापि परम 
सीमा फी शुद्ध नीति फी ओर न देखफर हमें फेवल यद्दी मि- 
ख्ित्‌ करना चादिये कि साधारण व्यवद्दार में 'सामान्य' मानव 
फो कैसे चलना चाहिये और इसी लिये उच्च स्पार्थ व्यवद्दा- 
रिक द्ोने से अप्रस्यान रखता है। परन्तु विचार करने पर 
यह युक्तिवाद्‌ फ़ोरा घाग्विलास ठदरता है. । लोक में यद देखा 
जाता दे कि सर्वसाधारण व्यक्ति दूध में पाती मिलाकर बेख 
देते हैं, व्यापारी साधारणतः वस्तुओं को प्रादक को देते समय 
न्यून माप कर देते हैं, स्यणेकार सोने में खोट भी मिला देते हैं, 
खाधारणव्यक्ति थोडा भूठ और अन्याय चलकर भी अपना 
कार्य सिद्ध करलेतें हैं परन्तु इन उदादरणों फो लेकर यद्द नियम 
नहीं निर्धारित किए ज्ञा सकता अथवा निर्धारित दो भी जप़े 
तो न्याय नहीं कद्दा जा सकता कि दूध में पानी द्वी मिलाकर 
बेचना चाद्विए, सप्कारी माप में फप्ी अथवा सखोटापन रुख 
जाना चरदिए, राषक्रीय स्वसेमुद्वा में खोट रदनी चादिप/ 
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और न्यायाधीश को भी न्याय फरने में अन्याय और भूठ का 
आश्रय लेना चाद्विए । फत्तेंब्य मीमांसा-दशेन फा फाये विशुद्ध 
नौतिनियम फा निर्णय करना है, यदि वद्द इसको पूरा न फर 
सके झौर जनसाधारण में चालू बात को दी नीति का नियम 
यनादे तो बद्द निष्प्रयोजन और निष्फल है | उच्च स्वार्थ सा- 
आन्‍्य मनुष्यों फा मार्ग है, यद आधिमौतिक-खुखगादी भी 
स्वीकार करते हैँ, फिए इसी पर नीतिनियमों का निर्धास्ण 
करना उत्तम बात तो कद्दी नद्दीं जा सकती | साधारण लोगों 
की घारणा भी तो यद्दी दे कि निष्कलइ नीति ओर सत्पुरुषों 
के आचरण फा दी अनुसरण करना चाद्विए। श्रेष्ठ और सन्पुरुषों 
के आचरण के लिये भी जनसाधारण का मारे प्रशस्त अड्ज नहीं 
यत सकता। वे इसे किघती भी अवस्था में अपने आचरण का 
अंचल नहीं घना सकते | यह मागे काम चलाऊ तो है परन्तु 
नीति का तत्व नहों द्वो सकता। नीतिनिर्धारण में सामान्य- 
जनों फे मागे से ऊपर उठकर सत्पुरुषों के उपकारादि आचरणों 
फा भी अज्लुसरण परमावश्यक है। 

आधिभौतिक पन्थियों का एक वर्ग और भी दे जो कुछ 
आगे बढ़ता दै। बद्द तोड़ मरोड़ कर अपनी दृष्टि से परोपकार 
पर भी बलदेता दे । नीतिनिर्धासण में वह इस तत्व का समा- 
ब्रेश करता दे और इसीलिये पूर्यों फी भ्रपेत्षा सात्यिक कहां 
ज्ञा सकता है। वद चाह्तुरी से अपने पक्त को सिद्ध करने का 
अयक्ष करता है परन्तु विचारवान्‌ को उसमें भी अधूरापन दी 
हृष्टिगत द्वोता दै | बद्द यद्द मानता है कि एक दी मल॒प्प फे 
खुक् फो न देखकर सारी मनुप्यजञाति के बाह्य सुश्ष के तारतम्य 
को दैख फर ही नेतिक कार्य अकार्य का निर्णय दोना चादिप । 
परन्तु एऋ द्वी समय में एक दी छत्य से संसार के सभी माचयों 
का खुली द्वोना असंभव दे, एक दी यात सबको द्वितावद्द द्वो 
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भी नदीं सकती शअतः “सब लोगों फा छुस्त'' इन शब्दों का 
अर्थ श्रधिकांश लोगों फा अधिक सुपर फरना चादिए । सारा- 
शतः जिस में अधिकांश शोगों को अधिक खुख दो, उसी फो 
सीति की दृष्टि से डचित और ग्राह्म मानना चाहिए और ऐसा 
दी आचरण फरना इस संसार में मनुष्य का परम फर्सव्य दे। 
यद्यपि इस वे के व्यक्तियों की ये बातें ऊपर से बहुत अच्छी 
दिखलायी पड़ती हैं.। परन्तु आन्तरिक विवेचन से इनका 
अंचल भी सारभूत नहीं प्रतीत दोत(। संतजनों और मद्दसत्माश्रों 
की विभूतियाँ परोपकार और केवल जशगत्‌ फे फल्याण के 
लिये द्वोती हैँ, इसमें फोई संदेद नहीं, वे दोते दी हैं. सब प्राणि 
यों के द्वित में स्त। जिससे प्राणियों का श्रत्यन्त ट्वित दो धदद 
सरड- दे, यद भी सिद्धा्ततः मान्य दे, परन्तु इन शानीजनों के 
इस याद्य ध्यवद्दार और आचरण के बाह्य लक्तण को,समभफर 
फिसी किंफ्तेब्यघिमूढायस्था में फक्तेध्याकत्तव्य फा निर्णय 
कर स्थूलदृष्टि से उस तत्व का उपयोग करना एक यात है 
झौर अन्य अंचलों तथा अन्तःपरिस्थितियों का विता विचार 
किये इसी को नीतितत्व का सर्वेस्ध मामफर फर्त्तव्यमीमांसा 
का भव्य प्रसाद खड़ा फरना दूसरी वस्तु दे। यह ठीक दे 
फि नीतिनिर्धारण में सर्वेभूतद्धित का ध्यान रहना चादिए 
परन्तु यदि सर्वभूतद्दित का श्र्थ अधिकांश लोगों का अ्रधिक 
झुख मानकर कार्याकाये का निशेय फर लिया जाया फरे वो 
अनेक ऐसी जटिल समस्‍यायें मार्ग में उपस्थित द्वोंगी जिनका 
निधारण फरना अर्संभव द्ोगा । प्रथम तो यही निर्णय करना 
कठिन दे कि सारे भूतों का दित अथवा अधिकांश लोगों का 
अधिफ झुख है फ्या? और किस में | यदि किसी तरह 
अधिकांश लोगों फे अधिक सुख फो मानदयड मानकर आगे 
बढा भी जावे तो ऐसा फरने में कोई तत्व नहीं दिखाई पड़ता 
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है। वर्तमान फोरिया के युद्ध को दी लीजिये। इसमें घीन और 
अमेरिका जैसी दो शक्तियों फा प्रयक्ष द्वाथ दे । चीन फी जन- 
संख्य कोरिया और विशेषवः दक्षिय कोरिया के लोगों से 
बहुत अधिक द्ै। यदि दक्षिण कोरिया का क्षेत्र किसी भोति 
उत्तर कोरिया के ज्लोगों के पक्ठमें युद्ध करने के पुरस्फारस्वरूप 
चीन फो पिल जावे तो निश्चय चीन के अ्रधिकांश लोगों के 
अधिक खुख्त फा वद साधन होगा) परन्तु अधिकांश चीनियों 
के अधिक सुश्त के हेतु से दक्षिणी कोरिया फो उसे समर्पण 
कर दिया जावे और व्दों फे लोगों को परतंत्र घना दिया जावे, 
फिसी भी प्रफार उचित और न्याग्य नहों कट्ठा ज्ञालकता । 
रामायण फा युद्ध भारत में एफ स्त्री फे अपदरण पर लड़ा गया 
था उसमें लंका के अधिकांश लोगों के अधिक छुख को “में देख 
कर एक ज्री के लिये उन्हें वरथाद्‌ फर दिया गया। मदाभारत 
युद्ध फो लीजिये तो पूर्वोक्त सिद्धांत श्रौर भी असार दिख- 
लायी पड़ेगा । पांडयों के पक्ष में केवल सात अच्तीदिशी सेनायें 
थीं और कौरवों के पत्ताम स्यारद ध्क्तोडिणियें थीं। यदि पाएड- 
यों की द्वार हुईं द्ोती तो कौरवों को अधिक खुख होता, लेकिन 
इसी युक्ति पर पाएडवों के पद्धा फो अन्याय्य ओर श्र्चित नहीं 
माना जआासकता | परिस्थितियां समय समय पर भिन्न मिन् रूप 
में उपस्थित द्ोती रहती हैं । यदि ऐसी अनेक परिस्थितियों में 
केवल संख्या के आधार पर मिर्णेय कर लिया जावे तो महती 
भूल द्वोगी । ल्ञापों दुर्जनों के खुखों की अपेत्ता एक डी सज्जन 
का खुख अधिफ मदधत्व रखता दे | लाखों दुलंनों का जिसमें 
द्वित द्वो उस कर्म फी श्रपेत्ञा पक सज्जन को जिस में खुख दो 
चढ़े फर्म अधिक संगत और न्याय दे तथा ऐसा मान छेनें पर 
अधिकांश लोगों फे श्रधिक खुख वाला मानद्रड विल्कुल दी 
सोखला हो ज्ञाता है । अतः यद्द मन्‍्तव्यभूत बात है. कि जन- 
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संख्या की न्यूनाधिकेता का नीति निर्धारण के साथ कोई 
विशेष तात्विक सम्बन्ध नदों | किसी समय जो वात साधाय्य 
समझ के लोगों को खुखदायी मालूम पड़ती है, बद्दी बात एक 
दुरदर्शी व्यक्ति को परिणाम में सबके लिये द्वानिग्रद दिखलायी 
पड़ती दै। ऐसी भी परिस्थिति समच्त आती है कि अधिक 
लोगों का श्रधिक सुख किसमें दे ? कौन उसका निर्णय फरे १ 
ओर कैसे करे ? साधारण अयस्थाओं में इसके निणेष का भार 
उन्दों लोगों पर डाल दिया ज्ञाता दि जिन के सम्बन्ध में सुख 
डुःख का प्रश्न उपस्थित है। उनकी उस अय॒स्था में यह निर्दोष 
शक्ति नहीं रहती कि वे इसका निर्णय फर सकें । घे इस बात के 
निर्णय में श्रसमर्थ पाये जाते हैं. कि उनका अधिक खुख किसमें 
है। ऋधिक लोगों फे श्रधिक सुख का अक्न नीतिनिणंप विषय 
में यदि साधारण व्यक्ति के द्वाथ में दे दिया जावे, तो परिणाम 
भी भयंकर दी होगा | बन्द्र को शराब पिलाकर, विच्छू के 
डक से दएकरके पुनः उसमें भूत का संचार कर देने पर ओ 
परिणाम द्वोता है वद्दी स्ेसाधारण के हाथ में नीति-निर्णय 
में “अधिकांश लोगों का अ्रधिक सुख” का हथियार देने से 
होगा । महए्मा सांधी की निर्मम दृत्या करने याले हत्यारे ने भी 
तो देशसेबा और जातिसेवा का नाम लेकर द्वी इस नध्॑स्यपूर्ण 
कार्ये को किया था | लेकिन उतने मात्र से द्वी उसके जघन्य 
फर्म फो नीतियुक्त प्रशस्त नहीं माना जा सकेगा । नीतिनिर्धा- 
रण फा तत्व कितना दी शुद्ध और सत्य फ्यों न दो, उसके 
डपयोग के अधिकारी कौन हैं और वे उसका उपयोग कब 
ओर फेसे करते हैं. ? इस्यादि बातों की मर्याद्‌! का निर्धारण 
भी उसी तत्व फे साथ होना चाहिए | अन्यथा अनर्थ की सभा" 
घना पदे पदे पदे बनी रहेगी । इस पूर्वोक्त पक्ष में इन बातों 
फा विचार नहीं है, रह पक बड़ा आरी क्ोए दे । दुक्षि न 
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फेयल, संख्या की इ॒प से नीति फा उचित मिणेय हो सकता 
है और नम इस यात का निश्चय फरने का फोई याह्य साधन 
ही है कि अधिकांश लोगों फा श्रधिफ सुख किसमें है, ' अतः 
इस पक्तमें कोई सारतत्व नहीं दिखलायी पड़ता फि अधिकांश 
लोगों फा अधिक खुफ, जिस में, बद्दी कप्तेब्य है। इसके अति- 
रिक्त एक और भी आक्तेप इस मत में यद्ध लड़ा दोता दे कि 
इस मत चाले किसी कार्य के फेल वाह्मपरिणाम से ही उसके 
म्याय शअ्रथवा अन्याय्य होने का निशेय करते हैं । बस्तुतः फेघल 
उसके बाह्य परिणामों से किसी वस्तु फी औचिती श्रनीचिती 
का निर्णय नहीं किया जा सकता । मनुष्य यंत्र नहीं है' कि याहाय 
परिणामों से उसके क्यों की अच्छाई या बुराई फा निर्णय दो 
ज्ञावे । एफ घड़ी श्रथवा टेली-प्रिन्टर को ठीक ठीक “चैंलता 
और फार्य फरता देख फर दम यदद फद देते हैं कि यद श्च्छी 
है और न चलते हुए फदते दें कि यद्द खराव दे | परन्तु मनुष्य 
में यह नियम नहीं घटता । धद्द घड़ी और टेली-प्रिन्टर फे समान 
नहीं कि याहा कार्यों से उसका अन्तः जाना झासके। मलुप्य 
के प्रत्येक कर्म के विषय में भी इसी प्रकार याह्य परिणामों से 
झौखित्य तथा अनोचित्य का निर्णेय किया जाना संभव नगद्दों। 
यह वास्तविक दे कि समी सत्पुरुष जगत्‌ फे फस्याणाथे म्यत्न 
फरते हैं परन्तु इस से यद परिणाम नद्मीं निकाला ज्ञा सकता 
कि ओ कोई लोक फर्याण के लिये फर्म करता हैः पद्द भ्रत्येफ 
खसाघु दी है। मह॒ष्य दृदययुक्त दे ओर यंत्र हृदयद्दीत है 
मलुष्य के अत्येक कार्य में हृदय की छाप दे अतः उसका हटो- 
जलता और ज्ञानना उसके प्रत्येक कम के समभने के लिये आध- 
श्यक दै । मनुष्य के कर्मो का निरेय करते हुए बाददरी परिणाम 
दी नददों देखना चाद्विए यदिका उसका इसके करने में अन्तःकरण 
कैसा है, यद्द भी विचारना चादिए। निष्कर्पतः फोई कार्य 
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प्रशस्त है. या अप्रशस्त दे, घर्म दे अथवा अधर्स दे, नीति 
का दे अथवा अनीति फा दै, इत्यादि यातों फा घास्तविक 
निर्णय उस फार्य के बाहरी परिणाममात्र एवं अधिकांश लोगों 
को श्रधिफक खुख देगा या नद्ों-इतने से दी नहीं किया ज्ञा 
सकता | उसी फे साथ साथ उसके कर्त्ता की घुद्धि, यासना; 
हेतु भर मनशा को मी देखना पड़ेगा। फरपना फीजिये फि फोई 
व्यक्ति किसी स्थान पर एक ऐसा कारणाना खोलना चाद्वता 
दे जिप्तर्म दज्चारों आदमी काये करेंगे और घहुत से लोगों का 
उससे द्वित द्वोगा | फर्सचारी उसके लिये अनुमति नहीं देते । 
घद्द किसी बढ़े अधिकारी को घूस देकर कारखाने फी स्वीकृति 
छेलेता दि श्रौर चालू करता हे | फारखाना खुल गया, इससे 
अधिक लोगों फो सुस्त भी दे परन्तु इससे घूस देना न्याय्य 
नहीं सममा जावेगा । घूस देकर उसने समाजमें एक दुर्सेश फा 
भ्रसार किया दे यद्द दर अयष्या में अज्चित दी है । दो व्यक्ति 
दान फरते हैं, दोनों फे दान कर्मों का बाहरी परिणाम समान 
है, फिर भी दोनों फी बुद्धि में महान अन्तर है। एक ने 
निष्फाम बुद्धि से फिया ओर दूसरे ने कीर्ति आदि फल की 
आशा से । एक घातक आदमी भी किसी की आँख फो निकाल 
छेता है. और एक डॉक्टर भी दोनों कर्मों का बाह्य परिणाम 
पक सा है परन्तु दोनों फी भाषना में अन्तर दे | घातफ ने 
द्वानि पहुँचाने के किये ऐेसा किया ओर डॉक्टर फी भावना 
लाभ पहुँचाने फी है। एक व्यक्ति किसी राज्यफर्मचारी की 
यान पर एक लाख रुपया किसी धर्म काये के लिये देता दै। 
दूसरा न्‍्यून सामथ्येबान्‌ सो रुपये ही देता दे । बाह्य परिणाम 
से और अधिक ज्ोगों फे अधिक झुख के नियम से कमी में 
अन्तर दे परन्तु दोनों की नेतिकता एक जेसी दी दै। एक छोटा 
बच्चा मां फे कप. ताल, गाउता, है. खेाकते चुए, सम्पे, प्यतीए७ यर की 
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रष्टी ओर पेशाब कर देता है, यदि एफ सयाना लड़का भी 
अपनी मां के साथ ऐसा दी यर्ते तो बाह्य परिणाम में दोनों 
कर्म समान होंगे परन्तु नीति की दृष्टि से दोनों में भेद है। 
लाखों फा दाल करने घाले और फेषल यीस रुपयों फा दान 
करने याले में नेतिक भेद्‌ नद्दीं जब कि श्धिक जक्षोगों फे अधिफ 
खुख की कसौटी से उनमें भेद दिखलायी पड़ता है। दान में 
भी देश काल और पात्र फो देशकर ज्ञो दान कियाज्ञाता है 
यददी ठीक है। देश फाल और पात्र भेद से भी दान में अन्तर 
आता दे श्य फि याह्य परिणाम की दृष्टि से उनमें अन्तर नहीं ! 
५क व्यक्ति भूख से मर रद्या दे उसको रोटो पेना उस दान से 
अधिक मद्दत्थ फा दे ज्ञो ई'टों फी दीवारों फे बनाने में दिया 
आता है'। अमीर फे लक्ष के दान से गरीय फा सौ फ दान 
अधिक महत्यपूर्ण दे। जिस प्रकार मीतिनिर्धारण में संख्या 
की अपेक्षा नहीं दे उसी प्रकार खुख्र की मात्रा फी भी अ्पेत्ता 
नद्दीं। अधिकांश लोगों के श्रधिफ खुख फी कसौटी पर 
मीतिमत्ता को फसने पर उसमें एक बड़ा दोप यद्द भी दे फि 
कर्ता के मन के भाव भर छेसु पर ड्समें ध्यान नदी दिया ज्ञाता 
यह बिचार है परमावश्यक। मलुप्य के फारये का बहुत कुछ 
उसके अन्तःफरण पर निर्भर है । कई लोगों फे बाहा फर्मों को 
देशफर समझता ज्षाता दे किये महात्मा होंगे परन्तु उनकी 
आन्तरिफ स्थिति बैसी नहीं । साधुओं के वेश में मुप्तचर भी 
द्ोते हैं, दोनों का याद्य लक्षय प्यपि एक दे फिर भी घास्त- 
विक स्थिति में महान अन्तर दहि। अकिज्चन का मुट्ठी भर 
चावल धनी के मननों श्रत्न के दान से अधिकमइत्व श्रौर नेतिक 
मूल्य रखता दे । यद्द तो लोफ में देखा द्वी जाता दे कि विधान 
निर्माण फरने थाली सभायें अनेफ व्यक्तियों से निर्मित द्वोती हैं: 
ओर थे ज्ञो चिधाव यनांती दें बद् लगभग अधिकांश लोगों 
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के खुख के लिये दी द्ोता है, परन्तु इतने मात्र दी से दी किसी 
विधान के न्याय द्वोने फा विचार और निणेय न किया जावे 
समुचित नहीं | यह देखना भी तो आवश्यक दे कि विधान 
निर्माता सदस्यों फा उस समय अन्तःकरण फैसा था। किसी 
व्यक्ति फी दत्या करना अवैध है परन्तु दो दत्याओं में अन्तर 
दो सकता है। एक दत्या निर्मम की गई आर दूसरी अपनी 
रत्ता में की गयी | फेवल मौत के परिणाम को देखकर दोनों 
एक नहीं कही जा सकती हैं। एक सेवफ अपने मालिक के 
पैसों में से कुछ पैसे ले लेता है, उसका यद्द कर्म चोरी का है, 
ओर विधान से उसे पुलिस के दवाले फिया ज्ञा सकता दि परंतु 
मालिक की स्त्री और माता भी उसके रुपयों में से कुछ यदि 
रख जें तो उसे भेद खुलने पर मितव्ययता फद्दा जावेगा। फ्यों 
कि उनका उद्देश्य पेसा धाचाकर रखना है और समय आने पर 
अपने बच्चों के कार्य में व्यय करने फा दै। इसलिये फोई भी 
विधान इस लिये उचित नद्दों कद्दा ज्ञा सकता कि इसे बहुत 
से लोगों ने बनाया दे और वहुतों के खुख के लिये बनाया है । 
इन्हीं न्‍्यूनताओं को देखकर भारतीय दाशंनिकों ने नीति के 
तत्व का विचार करते हुए याह्य बातों फे अतिरिक्त फर्ता फी 
शुद्ध बुद्धि ओर मनोभाव पर भी वल दिया है'। उन्होंने मानय 
की मानसिक गतियों का विश्लेषण करके सात्यिक, राज्स 
ओर तामस भेद किये हैं। इन भेदों के फारण कर्म के बाह्य 
परिणामों में समानता दिखलायी पड़ते हुए, भी महान भेद दो 
ज्ञाते हैं। पाश्चात्य विद्वानों में कारएट ने नीति के विवेचन का 
प्रासम्म कर्स के बाह्य और दृश्य परिणामों के तारतम्य को 
गौण मानकर कर्त्ता की शुद्ध बुद्धि से दी किया दे। हा मने 
स्पष्टतया स्वीकार किया दे कि जब मनुष्य का कर्म द्वी उसके 
शीलका घोतक है झौर वही लोगों आचारका दर्शक भी शाना 


कर्म में सीति-अनीति का विचार दे 


जाता है। तब फेवल याह्य परिणामों से द्वी उस कसे की भशंस- 
सोय या गहा मान लेना संभव नहीं। मिलने भी यद्यपि पद 
स्वीकाए किया दे कि किसी कर्म फी नीतिमजा फर्तता के भाव 
अथवा बुद्धि पर पूर्णतया अवलम्बित रद्दती दे परन्तु उन्द्रोंने 
अपने पच्च फी सिद्धि फे लिये यह दृठवादिता भी दिसलायी 
है| कि जब तक याह्य कर्मों में कोई भेद नहीं होता तवतफ कर्म 
की नीतिमत्ता में कोई अन्तर नहीं श्राता, चाहे कर्ता के मन में 
डस कर्म' के करने फी भाषना कुछ भी द्वो। मिल की यहः 
युक्ति सर्वथा रालत है और ब्रीन आदि ने इसे निर्मल बत- 
लाया है और इसका विपेचल ऊपर किया भी जा चुफा दे 
कि दो फर्मो के समान होने पर भी भावभेद से उनमें भेद हो 
ज्ञात है । कर्मों फे सात्विक, राजस और तामस भेद मानने 
का फारण भी यही है । जो कुछ भी द्वो यद्द तो मानना पढ़ेगा 
कि आधिभीतिफछुसयादियों का माना छुआ यदद पसोपकार- 
चाला पक्ष भी नीतिनिर्धारण में योग्य नहों। यद्ध इसलिये 
इस सीति निर्णय में अपूर्य दे क्योंकि इसमें यद मदान्‌ दोष है. 
कि यद्द फर्चा की चुद्धि या भाव का फोई विचार नहीं करता। 
इसके साथ ही दूसरा दोष और भी प्वल हो जाता है जप यह 
मत इस बात फ्रो मान लेता द्वै कि नीति का निर्णय कर्मों के 
बाह्य परिणाम के अनुसार ही द्दोना चाहिये । इस मत के पास 
इस पक्ष का भी कोई समाधान नहीं हैः कि स्वार्थ की श्रपेक्षा 
परार्थ अथवा परोपकार फ्यों और कैसे श्रेष्ठ है। इसका 
विचार न करके ये लोग केवल परार्थ को सत्य मानकर चलते 
आते है परिणाम यद दोता दे फि परार्थ की अपेक्ता स्वार्थ की 
अभिवृद्धि होती ज्ञाती है | जब ये लोग यह भी भानते हैं कि 
स्वार्थ ओर परार्थे महुष्य में दोनों दी स्वभाव से हैं तो स्‍श्न 
दवीता दे कि फोई सवा की अपेक्षा लोगें। के झुक को मद्त्व- 
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पूर्ण क्‍यों समकझे १ यद्द समाधान तो इस प्रश्न का सन्तोषप्रद्‌ 
दो नहीं सकता कि बद्द अधिकांश लोगों के अधिक खुख फो 
देशकर ऐसा करे, फ्योंफि मूल प्रश्न दी यद्द दे कि फोई 'अधि- 
कांश लोगों फे अधिक खुस फे यत्न क्‍यों करे? यद्द ठीक दे 
कि पराथथे में स्थार्थ भी सन्निद्वित रद्ता दे इसलिये दोनों का 
कोई विरोध नहीं खड्ा दोता, परन्तु ज्षिस समय विरोध खड़ा 
दो ज्ञावे उल समय प्रश्न ज्यों फा त्यों घना रद्दता है। एतत्प- 
क्षीय स्थार्थ-परार् में विरोध खड़े होने पर परणर्थ फो मद्दत्व 
देते हैं परन्तु परार्थ कोई हथार्य को त्याग फर' भी क्यों फरे, 
इसका समाधान इनके पास नददों है । इस न्यूनता को देस कई 
आधिभोतिकयादी विद्वान्‌ भी अ्रतुभव फरते हैं। एक विद्वान 
ने तो'इस पर बहुत विवेचन किया दे । उसने छुद्र जन्तुश्ं से 
लेकर मनुष्य तक सब प्राणियों की प्रवृत्तियों की परीक्षा का 
निश्चय किया दे कि इन सब में यद्दी गुण प्रधिकाधिक घढ़ता 
और प्रकट द्वोता चला आ रदा दे कि येस्वयं अपने दी समान 
अपनी सन्‍्तानों और जातियों फी रक्षा करते हैं. और किसी 
को दुःस न देते हुए अपने यन्‍्घुओं फो, यथासंभव सदायता 
करते हैं । यद्द प्रवृत्ति घास्तव में सक्षीवखष्टि फे भावण्ण का 
अंग दे और इससे यद भायना डढ़ द्ोती दे कि प्राणियों में 
परस्पर सदायता का गुण प्रधान-नियम है'। यद्द देखा जाता दे 
कि लघु कीट भी अपनी सन्‍्तानों के पालन-पोषण के लिये 
स्वार्थ त्याग फरने में प्रसन्न हुआ करते हैं। यही स्वार्थत्याग 
का गुण बढ़ते बढ़ते मनुष्य जाति के श्रसभ्य और जंगली 
खमाज में भी इस रूप में पाया जाता दे कि लोग न केवल 
अपनी सन्‍्तानों की रक्षा करने में शरण?" हि भाइयों 
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यह तो सष्टि-कुल चूड़मणि दे । स्वार्थ को पदार्थ में 
खुल मानते हुए उसे स्वार्थ पराय के पिरोध ४८३०-32: 


करने में छगे रहना चाद्िए। यस इसी में मान्य शीवद की 
इठिफतेप्यता दे। आधिमौतिक दिद्वानों का यह युक्तिवाद है 
जो पूर्वोक्त प्रश्न फे समाधान में थे प्रयोग करते हें | भर्द हरि ने 
भी कद्दा दे कि दूसरे के उपकार को डी अपना स्वार्थ मानने 
बाला मनुष्य सज्जनों में अग्नगएय दहै। अधिक लोगों का 
अधिक खुस्र जिसमें हो धइ फयों किया जापे, इसका समाधाव 
इस युक्तिषाद्‌ के अनुसार यद्द हुआ कि यद्द तो मनुष्यस्वभाव 
दी है। अर्थात्‌ अपने स्वार्थ को छोड़कर परार्थ को सिद्ध 
करना मनुष्य की भनुष्यता ही है । इसफे झतिरिक्त इस पच्च 
के पास और कोई समाधान नहीं। परोपकार का पछ्ा नभ्रति- 
म्ता के निर्धारण में एकदेशीय है अतः कुछ आधिभोतिक 
घिद्दानों ने यहां आकर मनुष्यत्थ का सद्दारा लिया । 
मनुष्पस्य को मीतिमता का मापदंड भानने पर प्रश्न भी 
उठ झखड़ा होता दे कि यद्द मलुष्यत्य क्‍या यस्तु है। क्‍या मजु- 
ध्यत्थ घास्तव में वैसा ही दे जैसा आधिमोतिक विद्वज्जन 
मानते हैं । यदि नहां तो फिर उनके पतत्सम्यन्धी विचार को 
अधूरा सम्रककर यास्तविक तत्व पर पहुँचना पड़ेगा मिससे 
कि नीतिमत्ता का निर्धारण ट्ो सके | अपने स्वार्थ को छोड़ 
“कर झधिक लोगों फे अधिक सुख्य के कार्य को कोई क्‍यों 
करें $ इस उत्तर के लिये आधिभोतिक' तत्वज्ञ 'मनुष्यत्व' का 
सहाय तो छेते हैं, परन्तु उनका मलुष्यत्थ भी प्रत्यघचदश्य 
ही दै। थे परोपकासरधर्स की अभिदृद्धि का समावेश तो मचु- 
च्यत्व में फरत हैँ परन्तु इसके साथी अन्य धर्मों को उसी 
प्रकार उसमें नहीं देखत दें । इसीलिये यट्ट प्रत्ष उन पर उठता 
दि फकि फया भजुच्चें। के फेपक 'यरोदफार चछि का पी सत्कने 
्‌ 
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हुआ | अथया इसी के साथ उनमें स्वार्थे, शुद्धि, दया, उदारता, 
दुरदृष्टि, तके, श॒रता, छृति, क्षमा तथा इन्द्रियनिम्नद आदि 
अन्य सदुगुणों की भी दूद्धि हुई। इस पर जब तत्वतः पिचार 
किया जाता दै तो पता चलना है कि स्वसन्तान के पालिन' 
ओर परस्पर सद्दायता की घ्ृत्ति का समुत्कर्प अन्य प्राणियों में 
भले ही पाया जाये, परस्तु इसके अतिरिक्त अन्य गुणों का 
भी उत्कपे मनुष्यों में अन्य सज्जीव प्राणियों की अपेक्षा हुआ 
ही है ! तत्ववः इन सभी सदृगुर्णों के संघात अथवा समुदाय 
फा नाम मलु॒भ्यत्व एयं मानवता है! इस प्रफर दिचार से यह 
घात हुआ। फि परोपकार से भी मनुष्पत्व फा दर्जा कष्ों ऊँचा- 
है। श्रतः नीतिनिर्धारणं परोपकीर की देप्टि से. दी'भहीं 
फरन्य चाहिये धाएफ मशुष्यत्थ की दृष्टि से होना चाहिए 
श्रोर घढ़"भी मलुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा जिन गुणों 
का उन्कर्ष है उनको दृष्टि में रखकर । केवल परोपकार ' केरना 
ही नीतिमत्ता फा परम तत्व है, ऐसा न -फट्ठऋर यह सानना 
घादिए कि ज्ञो कर्म मनुष्यों के मजुध्यत्व को शोभा दे अथना 
मानवता जिसे उचित समझे एथे जिससे मानवता की ध्षुद्धि दो” 
वही सत्कमें, सदाचार अथवा नीतिधर्म है । मानवता की इस' 
अत्यन्त ब्यापकष्ट'". को स्वीकार फर केने पर अधिकांश 
जोगों की अधिक सुस्त उसका एक साधु भाग हो जाता है।* 
मानवता और मनुष्यत्व फ्या दे इस पर भी सदा विचार किये 
बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भनुष्यता के स्थ- 
रूप का विचार फरते हुए उसमें विद्यमान-स्वार्थ-बुद्धि, 
दया, ददारता, दूरदृष्टि, तक, शरत्व, घृति, कमा और इन्द्रिय- 
निम्न आदि पूर्वोक्त सभी गुण सामने आ जाते हैं| कई नाति- 
शास्त्र का विवेचन करने घाले इस समुदापत्मक मजुषच्यधर्म - 
को दी आत्मा कट दिया करते हैं। मजुष्यता वास्तव मे पूवोक्त 


कर्म में नीति-अनीति का विचार ड़ 


धर्मों में है झ्योर ये धर्म किसी श्रांथय विशेष फे विना रई 
नहीं सकते । स्पार्थ, तके, उदारता आदि धर्म किसी जड़ ओर 
झानशल्प पदार्थ के धर्म तो बन नहीं सकते और न.उनमें 
दया, परोपकार, दूरदर्शिता झोर नियमनात्मक चृत्ति ही ही 
सकती है। इनका अधिष्ठान तो कोई शानवान्‌ घेतन ही दो 
सकता है भौर यद्द भी स्थायी और नित्य। अस्थायी तत्व में 
लित्यं गीतिमसा के धीज म्ृतपृर्ष कथित घर्स ठीक नहीं घटा 
सकत है। विना शान के तके फी स्थिति नहीं हो सफसी और 
शाने अनिर्तय का धर्म नहीं। अनित्य का धर्स मानने पर क्षान की 
समरस्‍्त समस्याओी का संसार में समाधान नहीं दो सफता है । 
दया फो ही लीजिए, यद्द अद्विंसा और परोंपकार धर्स की,उप 
स्थापिका दे | यदि यद्द शरीर आदि किसी 'स्थायी घस्तु का 
धर्ज माना जाये तो प्रक्ष डठेगा कि इसके बतंते फी आप 
श्यफता द्वी क्‍या ? क्‍्योंफि अस्थायी यस्तु शाश्यत तो है नहीँ 
फिर इस भले थुरे का उत्तरदायी कौन दोगा। यदि भीति धर्म 
के सारे नियम शरीर के साथ दी समाप्त होने वाले देँ, बाद में 
उनका कोई उत्तरद।यित्य अथवा उनके भछे घुरे परिणामों के 
प्रभाव फी फोई स्थिर घस्तु नदहों तो फिय इनके मानने की 
आवश्यकता दी क्‍या है। अत' यह मातमा पड़ेगा कि भीति- 
घर्म के उत्तरदायी फो नित्य होना घाहिए। यदि इन मन्लुष्य 
शत धर्मों को नित्य यस्तु का धर्म न भझाना जे तो नीतिमसा 
के नियम भी अस्थायी और अनित्य होंगे। थे क्षण क्षण में पद- 
ज़ते रहेंगे । परन्तु नीति के अद्विसा सत्य आदि धर्मों की ऐसी 
स्थिति नद्दीं | थे नित्य शरीर शाश्वत माने गये हैं। इसलिये 
भी नीति धर्स के यीज्भूत धर्मों फे आध्रय मल॒ष्यत्व के मूल 
तत्व फो स्थिर ओर नित्य मानना चाहधिएप। यदद नित्यतत्द 
झात्मा है, ज्ञो शरीर, इन्द्रिय और अम्तःकरण आदि के साथ 
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मिलकर पूर्दोक्त धर्मों को धारण करता हुआ सनुष्यत्य थदा 
मानवता का रूप घारण कर रहा है। शरीरेग्द्रिय भौर 
अन्तःकरण परियर्तनशीण और विनाशी दे । आत्मा अविनाशी 
झौर नित्य है। भीतिमत्ता का निर्धारण करते समय फेयल 
शरीर, इन्द्रिय और मन के सुख को लेकर परिणाम नदी निका- 
खना जाहिये यतिक मलुष्यत्य के मद्गान्‌ तत्व नित्य आत्मा के 
छुख आदि का विचार भी ध्यात में रणने चाहिएँ । शरीरेम्द्रिय 
आदि का सम्बन्ध केवल इसी प्रत्यक्ष लोक से दी है अतः 
उनके खुख पर निर्धारित नीति धर्म एकदेशीय ठहरेगा | आत्म- 
तत्व नित्य है उसका सम्बन्ध पेडिक और आमुष्मिक भीयन तथा 
उद्देश्य से भी दे अतः इन सभी बातों का विचार करना आव- 
श्यक॑ दे। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने पालों की भांति 
ही आधिमोतिक पंडित मनुष्यत्व के विशुद्ध तत्व इस आत्मतत्व 
को मानकर नीति का निर्णय करते तो यद्द मद्वान्‌ दोष ज्ञो उनके 
भीतिमीमांताशाञ्र में देखा ज्ञावा दे न रद्दता। याहे जो कुछ भी 
हो इतने पिधेचन से धम इस परिणाम पर तो पहुंच €ी गये 
कि आधिभौतिकखुखवादी खाये, भावीखारथ, उच्चखार्थे भौर 
परोपकाए के सीपानों फो ज्ांधघते हुए अस्त में मनुध्यता 
पर आ पहुँचते हैँ । अन्तर फेयल यद्दी रद्द ह्ञाता है कि थे 
मलुष्यत्वय के विषय में भी प्रायः सब लोगों के वाह्य खुल 
की दी करपना को प्रधानता देते हैं । इस अन्तर के कारण 
ही उनके वैच्त में पुनः दोष खड़ा द्ो जाता दे। बद्द दोष यद्द दे 
कि वे धाह्य खुख की अपेक्षा अन्तःखुख और अन्तःशद्धि को 
कुछ मदत्य नहीं देते ओर न इनका विचार ही करते हैं । 
यद प्रान भी जिया जावे कि मनुष्य का सार प्रयक्ष खुसप्राष्ति 
ओर दु.खनिवारण के लिये दे तथापि जब तक यद्द न निर्णीत 
दो जावे कि सुख्ध किसमें दै--सासारिक विषय ऋण ऐे हर, 
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अथवा ओर किसी में--तब ठक कोई भी झाश्रिभोतिक पक्ष 
भ्राह्म नहों दो सकता। आविभोतिक पर्डित भी इस पक्ष को 
स्वीकार करते हैं कि शारीरिक खुखसे मानसिक सुख की महत्ता 
अधिक है। एक मत्रुष्य फे समतछ्त पथ्च को भाप्त द्ोने वाले 
सारे सु््रों को रखते हुए यदि पृछा ज्ञाये कि फ्या यद्द पशु 
होने को तेयार दे तो स्पष्ट नक्ार्‌ में हो उत्तर मिलेगा | शाती- 
डनों को तो इस घात के कष्ठने की आयश्यकता टी नहीं कि 
तरबढ़ान के गुड़ रदस्पों फे मन से बुद्धि में को प्रसजनता धोती दे 
बह धाहय संर्पात्ति भौर सुर्तरों से सर्वधा कई गुणा योग्यता बाली 
है। बुद्धि खुल के समप्त बाह्य सुख तुछ्छ पढ़ते दें। इसके 
अतिरिक्त यद् भी सोचने की बात दे कि लोक में मनुष्य मो 
कुछ किया करते हैं बद बाह्य सुख को उद्देश्य मान कर उसी 
के लिये दी नद्दों किया करते | बाह्य खु्मों की तो पार्त्ता दी 
फ्या, अवसर आने पर लोग जीवन फी भी परवाद् नहीं करते 
ओर सत्य आदि नीति-नियमों की योग्यता कों झीवनसे अधिर 
सममूफर जीवनत्याग में भी तत्पर दो जाते हैं। मीतिधर्मों 
के पान में पाह्म सुख को म्धानता न देकर उससे मनोनिप्नद 
को करने में दी महुष्प फा महुभ्यत्व दे। मीति फे धर्मों की 
पाना में घाह्म सुख फी छ्लोलुपता का परित्याग फर उससे 
मनका निम्नदद करना चादिए। मनोनिग्रद्द मनुभ्यता का एक 
उच्तम तत्व है। यद्दी फारण दे कि अध्यात्मधिद्या फे जिशास् 
पुत्र, कलन्न, धनधास्य आदि को क्षणिक समझ फर उससे 
विरक्त रहते में दी श्रेय मानते हैं। संसार के सम्ी सुर्खों को 
पैसे व्यक्ति श्रेय समककर शेष आत्मछखुख को ही उसकी 
अपेत्ता चुनते हैं। ज्ञो मनुष्य यथार्थतः चुद्धिमान्‌ होता दे घदद 
अय की अपेक्षा छेय को अधिक पसन्द करता है। जिसकी 
घुद्धि मभ्द होती है उसको आत्मकल्याण की अपेक्षा श्रेय 
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अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रिय गम्य विषय खुख दी अधिक अच्छा लगता 
है । वद्द एस ऐदिर छुल् को हो पप्म उदे श्य सममता दे और 
ष कुछ फरता दे चद इस अपने याह आधिभोतिफ खुल दी 

किये अथवा डुःखों को छूर फसने फे लिये डी कर्ता टे! 
हम ऊपर कद्द आये हैं कि बाह्य सुझ्ों फी श्रपेत्षा चुद्धिगम्प 
अन्त: आध्यात्मिक छुख ही स्थायी और श्रेष्ठ दै। पिषयस्खुख 
झनित्य है । यद दशा नीतिधर्म फी नदों देखी जाती । सत्य 
आदि धर्म याद्य उपाधिणें और खुखदुःख पर-महीं आधारित 
है। पे सवेदा सब अवसरों पर काये में एक सम्तात डपयोगी हो 
स़फते हैं । यददी कारण दे दि ये नित्य माते आते हैं। पद 
नित्यवा नीतिधर्मी मे कद्दां से आयी और कैसे आयी--भर्थात्‌ 
इसी प्रधानकारण क्या दे | --इन प्रश्नों का समराधाव पूर्व 
दिखलाये गये आधिमोतिकवाद से सर्वेथा असम्भष द्वे । यदि 
शाह सूष्टि के खुलदुखों के अवम्ञोकन से कुछ सिद्धान्त 
निकाला ज्ञापे तो सद सुस्दु'लवों के सप्ावतः अनित्य द्वोने से 
उनके अछूरे आधार पर घने हुए नीतिसिद्धान्त भी पेले छी 
अनित्यद्दोने श्र ऐसी परिस्थित में खुख ढु,खों की कुछ परवाद न 
भी करके सत्य अ्थत्रा परार्थ के लिये जीबनोत्सगे करने की ज्ञो 
खत्यादि धर्मों की त्िकाज्ाशध सिथिंते अयवा नित्यता है वह 
अधिकांश लोयों के अधिक छुख फे नियम से सिद्ध न दो 
सकेगी | भारतीय ऋषियों ने इस गढ़ तत्व को समझा था और 
स्वष्ट शब्दों में व्यास ने ( महाभारत सथ०५॥ ६०; 3० रे६। 
१९। १३ ) में घोषत किया कि खुखदुःख अनित्य हैं, परन्तु 
श्रम ( वीतिनियम ) नित्य हैं। इस लिये खुख फी इच्छा से, 
अय से, लोभ से अथगया झत्यु के संकट झाने पर भी धर्म को 
क्रमी नहीं छोड़ना चाहिए | यद धर्म का आधार जीव नित्य 
है अर शुजधुग्शा बादि बाला विषय आनित्य दें 7 मत दवाटे ने 
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भी कुछ इसी से मिलती झुज्नती धात फट्टी है। उनके अनु सार* 
कोई निन्‍्दा अथवा स्तुति फ्योंन करे, धन रहे अथ॑पा वलों 
जे, झात ही स॒स्यु सम उपस्थित दो या काज्ान्तर से पर्व 
परन्तु घीर और छ्ञानीजन न्यायमार्ग से विचल्लित नहों होते] 
ईंस प्रकार आधिभौतिफयादियों के नीतिनिर्मासबिपयंक 
सानदणड का विवेचन फर यद्यपि शाश्मत नीतिधर्म के नि्णेय 
का घास्तविक तत्व स्थापित किया गया परन्तु कुछ थोष्टी- 
सी अर्ध सच्याइयां इन धादियों फी और भी हैं जिनका मिरा- 
फरणु भी परमाघ र्पक् दै | उनका भी थोड़ा सा घिचाए किया 
जाता है| श्राधिभोतिक खुखवांदी धाह्म खुख पर द्वी सारा बेल 
देते हैं और समभते हैं कि नीतिनिर्धारण में यह एफमात्र 
पिरदोंष भाग है परन्तु वे संसार की घास्तविक स्थिति फा विचार 
नहीं करते। संसार जदां कर्मसूमि दे पद्दां इसमें सुस्त ओर 
डु/ख॒ दोनों हैं फेवल सुख्र दी सुख मिलना इसमें असम्भव है । 
फिए दु'ख को भी देख फर विचार फरना चाहिए। दुःख 
सदा फे किये संसघार से नष्ट द्वो ज्ञावे श्रौर खुस्र दी सुख मिलता 
रहे यदि यद्द प'त संधार में ठीक उतरती द्योती तो आर्थिमौः 
तिरबादियों की गाड़ी कुछ आगे चल सकती थी परस्तु 
अनु भव इसके विपरीत दे । संसार में खुखदुःख दोनों हैं और 
सुक्ष की श्रयेत्षा दुःख हा बाहुल्य दे। यदि इस बात की गद्द- 
राई में बैठने करे यत्ष किया जावे कि यदां पर 'खुख अ्रधिंक है 
अथवा ढुःण तो मोनना पड़ेगा कि दुःख अधिक दे। जिसे' 
सुख को हम छुख्त कद्दते हैं यद्द मी दुय से मर दे। यद्द भी: 
पिश्वुद्ध सुख नददीं-दुःख फा मिश्रण है। संसार के प्रत्येक सुक्ष 
में चार दाप ऐसे पाये ज्ञाते हैं मिन से यद खुल भी डुःखाधाठ 
सम्रमा ज्ञावा है । साधारण व्यक्तियों फो इस तथ्य का भाने, 
नहीं इतर परश्तु विवेकी उसे समझते दें । ये चारों दोष देर 
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निक द॒ष्टि से विचार करने पर निकलते छँ--परिणाम, ताप, 
संस्कार और संसारी मूलतत्व की परिवर्तनशी्रता। संसार 
के सभो बाह्य सुर्तरं में ये घातें देखी ज्ञाती हैं। जब कोई 
इमे प्राप्त होता दे तो वह द्वोता फ्या डद्वै? फेवल भोगों में 
इन्द्रियों की दृप्ति श्रथवा उपशान्ति। इस प्रफार दुःख क्या 
दै? भोगों में इन्द्रियों की लपलता से द्ोने वाली अदृति 
अथवा अन्नुपशान्ति । पूर्व कद्दे गये सुखदुःख छक्णों का एक 
यह रुपान्तर लद्दण दै। यतः इम्द्रियों फो भोगाभ्यास से 
वष्णारद्ित नहीं किया जा सकता, इसलिये जप कोई खुल 
इन्‍्हें भाप्त होता दे तो उसफी भनुफूलता में इन्हें राग धत्पण्त 
द्ोता दे । तथा इन्द्रिपों की भोग में प्रदीणता घढ़ती दै। इस 
शाग से एक म्रकाए की याूसना बन ज्ञाती दै । इन्द्रियों फो सुछ 
के साधन में रागण दासना भोर उस के पिरोधी साधन में फिर 
किसी समय यद्द छिन न ज्ञपे द्वेपठ पासना बनती दै। सुख 
की सासना के सद्‌ए प्रदुद्ध दोने से उसके भार्म में पढ़ने बाकी 
बाधाओं के प्रति देषज्ञ घासना उन्हें नियायण के लिये प्रेरित 
रूय्तोी द|े। इस प्रए्णा से धद प्रयक्ष करता दे परस्तु उत्ते परि- 
द्वार में असमर्थ दोने पर विमूद दो अनुचित कार्यों को सी फर 
बैठता दै जो उसके लिये भविष्य में पक नये दुःख का झा दे 

देते हैं। इस प्रकार यह सुस्त परिणामतः दुःख में परिषर्चित 
ड्वो ज्ञाता दे । खुख में लोभ और मोद्द का दोना खामराविक द्दै। 

इस के विरोधी में द्वेप द्ोता दे झोर इस प्रकार हेप में बंधे 

डुए अर वेतन साधनों के श्रधीन ताप अर्थात्‌ दुःख का अच्चु- 
अब दोता दे | द्वेषज्ञ वासनायें इसमें प्रधान कारण हैं। मलुष्य 
इसके घश दो दुःख की उपस्थिति का में छुक को श्च्च्ा 

करत हुआ किसी की हानि भौर किसी का अमुभह करता 

है। क्षेकित यद करसे इन वासताओं लेही होता दैडो बास्तव में 


कर्स में नीति-अनीति का वियार ७३ 


छोम झोर प्रोइ से हुई हैं । इस प्रकार यइ लोम भर मोइ से 
होने बाजी बासना ताप उुःख्र हे। छुलके भमुभय से सुर 
की वासना भर उुःखानुमप से दुःख की धासना घनती है। ये 
बासनारूपी संस्कार सुस्त और दुःश् के प्रति राग भोर द्वेष पैदा 
... करते हैं। इनसे तदल्ुरूप द्वी कर्म पेदा होता दि । इन कर्मों से 
धुनः ऐसे संस्कार धनते दें।इस प्रकार बराबर एफ फे बाद दूसरे 
का अनादि चक्र चलता रहता दे । घासना की कप्नी शाग्ति 
नहों होती यद्द सदा भोगेच्छा को घढ़ाती है और भोग से पुनः 
बासना पनती दे, इस प्रकार संसार का चक्र चज्षता रहता है 
और सखुख्र भी दुःश्व रूप में परिणत इोता जाता दे। यददी संस्कार 
से दुःश्न का होना दे | संसार फी पत्येक वस्तु बंचल है। उसी 
प्रफार मनुष्प फी खुख झोर दुख की पृत्ति भी चचत्न है! 
अभी इस क्षण में किसी वस्तु में छुख् प्रतीत हो रद्दा दे, दूसरे 
समय में यद्दी दुःख देने याल्ली घन जाती है।। वस्तुओं के धर्स' 
संचल होने से खुख में स्थिरता नहीं रहती | सुथदुःख के रूप 
में परिवत्तित होता रहता द्व--पद्त संसार के मूखतत्य फी 
बंचलता का परिणाम दै। इस प्रकार विचारने पर संसार दुःश- 
मय दे और उसमे सुर भी दुःख से मिश्वित है--ऐसा परिणाम 
निकलता दे । जब संसार दुःखमक्‍िय दे तो फिर सुख के आधार 
चर नीतिनिर्धांरण फिस प्रकार संभव दो सकता दै। सखंखार- 
पे दुःख अधिफ है इस पर आधिमोतिफ पश्चिमी पणिडित यह 
झाचेप फरते हैं फि यदि संसार में सुख से दुःख दी अधिफ 
बदोता तो अधिक्ताश लोग अवश्य द्वी श्रात्मइत्या कर 
डाजते क्योंकि ज्ञय उन्हें यद मादुम दो जाता कि संघार दुःख- 
मय दे तो ये फिर उसमें रहने फे अमट में पयों पढ़ते । चू'फि 
म्रठष्य बहुधा अपनी आयु से नहों ऊयता इसक्षिये निम्बयपूर्वकः 
यही अनुमान किया जाता दे कि इस संसार में इसे दुःल्ल की 
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पपेक्षा खुल दी झधिक है और इसी कारण इस खुख को 
परमसाध्य समझ फर थर्मे-भ्रवर्स, कर्म-भकरसे का निरंय मी 
किया ज्ञाना चाहिए । देखने में यद् प्रशत घहुन अटिल दे परन्तु 
विचार यदि झ़िया ज्ञावे तो यद्द केवल प्रश्नामास सिद्ध होगा । 
आत्मदत्या का ्ोकसुथ अथवा दु सके साथ फोई सम्पन्ध 
नहीं | झर्दों दुख हो पदों मतुप्य आत्मदत्या ही कर बैठे यद्द 
डदाइणरण पी ठीक मईी। संसार में ऐसे भी छोय हैँ जो 
खाने के लिये मोभन श्रौर पहनने के लिये फपड़े नहीं रखते, 
भूखे और नंगे रह कर जीयन दिताते हुए भी थे 'आत्मदस्पा 
नहों करत, इधसे क्‍या यद्द अनुमान बेन सकता दे कि उनका 
ज्ञीपन सुखी दै। विक्रासवाद के झन्मदाता घाएसे डादिन ने 
चच्चिणी अमेस्क्रां के फुड ऐसे जेगलो लोगों का बर्सुन 
किया दे जो अग्यन्त अ्रपम्प हं। वे स्री पुरुष कठोर जाड़े के 
दिलों मं भी मेंगे घूमसे रदे हैं, इनरे पास श्रश्न फा कुद भी 
संप्रद्द नदी दोता इसलिय इन्हें कपी-की भूछों मरना पढ़ता 
है, तथापि इन की संठया दिनोंदिन बढ़तो ज्ञाती है । ये भेपली 
इस सदते हुए भी ज्ञान नहीं देते, परन्तु इसले पद अनुमान 
नददों लगाया ज्ञा सकठा दे कि इनका जीयन सुखी दै। क्ोक में 
कुष्ट रोग से गलितांग, करादता इुआ भरी व्यक्ति आत्मदत्या 
नहीं फरता, आत्मद्वत्या करना तो दूर रहा यह अपने ज्ञीयन 
को क़ायम रखते का प्रयक्ञ करता दे परन्तु इसस पद नहीं माना 
जा सकता कि उसका जीवन सुख में है। क्या कोई आधिमौतिक 
परश्डिठ थद कद सकेपा कि इस कुष्टी फा जीपन छुस्मप दै 
और इसीलिये यद्ध जीवन से आत्मदत्या द्वारा पियड नहीं 
छुड़ानों चाइता | यदि दुःख भोग दी आत्तदत्या फा कारण 
झोता तो प्रत्येक दु खी आत्मदत्या फरता परन्तु ब्ीक इसे 
आात की उदाहरण नहीं । किसे यद परी तो भस्येक महुब्ये को 
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मालूम है कि जो पैदा दे यद अवश्य मरेगा। मरने से कोई 
शत नहीं सकता। सत्यु फियी दिन इन सारे खुखों को छुंड़ा 
देगी जिनके लिये हम प्रयक्ञशील हैं। मोतका दु थ भी फोई थोड़ा 
नहीं, नाम लेते दी दृदय में भय उत्पन्न हो ज्ञाता है। परन्तु 
यह सर डोते हुये सी कोई यह नहीं सोचता कि अब फल 
मरना है तो आज ही क्‍यों न आत्महत्या कर ली ज्ञावे । मिस 
प्रकार दुःख के साथ श्ार्मदत्या की कोई व्याप्ति नहीं इसी 
प्रकार खुल के साथ जीवन धारण का मी, फोई सम्बन्ध भर्दो 
द्वीखवा | बहुत से जोग खुखमप भीषन में दोते हुए भी दूसरों 
के दित कीपन छोड़ देते हैं. । खदाई में सद्ने घाले घोदाओं को 
जीपन में ज्ञो सुख प्राप्त दि उससे पे न निर्विस दी हैं. ओर मे 
मरने में कोई उल्तसे विशेष सुख द्वी उन्हें मिलेगा, फिर सी थे 
सहर्ष प्राय देते हें,भपने दुख से दुःखी होकर महीं देश के लिये 
ओर ज्ञाति के लिये। मनुष्य ज्वीवन संसार में थेष्ठ दे । मानव 
इल बात में दी अपने को परम धन्य मानता दि कि "बद् पशु 
नहीं है” मनुष्य है और सय खुखों की अपेक्षा मनुष्य होने 
का उसका सुख इतना अधिक महत्यपूर्ण दै कि वह इसे छोड़ने को 
तैयार नहां | इसीलियपे यदद आत्महत्या नद्दीं करते! यधपि संसार 
जु'लप्य होने से दुख की चगेटें उसे लगती ग्ददती दें । विश- 
ध्ित रहने पाले पशु पक्षी मी श्रात्मइत्या नहीं फरते तो फ्या 
इससे यद्द मान लिया जञवे कि इनका जीवन खुल्ली दे। मनुध्य- 
पोनि दी इतनी थ्रेष्ठ है कि कोई डुःख पड़े या कुछ मी उसे 
छोइने को तैयार नहीं दोता | ज्ञो लोग कभी फभी आत्महत्या 
कर लेते हैं. उसका प्रधान कारण उनका आपेश है! उत्साद 
और आत्मपसन्नता ले मछुध्य बलिदान करने फो तैयार होता 
है परस्तु आवेग और आपेश में आकर आत्मदस्या भरी 
महुष्य कर लेता है। आवेश में किया यथा थद करे पाप 
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छुर्म समझा जाता दे । मनुष्प का शरीर फेयल अपना दी मह्दीं 
इस पर बहुत सी ऋृतशताये' लदी हुए हैं। पद समाज फी एफ 
धरोहर दे अतः इस की इत्या करने धाजा पापी समझा झाता 
है। जग शरीर समाज का है' और समाज फे द्वित में उसका 
उपयोग होना चाहिए, तथा साथ दी साथ मलुष्यता की रक्षा 
करना मानय का सभाव दे तो फिर आत्महत्या करमे का फिसी 
को झधिकाए ही फ्या है ! । इसके भतिरिक्त मनुष्प में एक 
इच्छा स्वाभायिक पायी जाती है । धद यद दे कि प्रत्येक मलुष्प - 
की यह आत्माशीः दे फि पद्द सदा घना रहे फमी मरे न। 
उसकी यद सदा यने रइने फी इच्छा उसे सदा सथमायतः यह 
प्रेरणा देती है कि यद श्रात्मदत्या ने करे | साथ दी इस इच्छा 
कायद परिणाम भी है कि यद् मरना पसन्द नदी करता। क्‍यों 
नद्दीं करता ! इस लिये कि झृत्यु फा दुःख मद्दान्‌ दै। स्त्यु का 
नाम सुनते दी कीड़े से लेकर विद्वएन्‌ मनुष्य तक फे हृदय में 
अप उत्पन्न डो छाता है | यद्द मरणचास इस धात का अज्ञुमान 
दिल्लाता दे कि उसने कभी सत्य का दुःख्ष भोगा दे ओर उसका 
स्मरण कर उसले घयना चाद्वता है । यद्द मरणत्रास भमिनिवेश 
डुःख हे | जो बिना अनुभव के हो दी नं सकता। किसी 
यस्‍्तु की स्मृति बिना अनुभव के नहीं दोती है । इस ज्ञीवन में 
वो झप्यु के दुःख फा फिसी ने भ्नुभव किया नदी । फिर यह स्छुति 
क्यों हे । इसका कारण इस परिणाम पर पहुँचाताः दे कि उसने 
इस जन्म फे अतिरिक्त पूर्व कमी सत्यु का अजुभष किया है इस- 
लिये उसे यद्द स्मृति दे ओर बद मरने से बचना चाहता दै। 
मोत का दुःख संसार के दुःखों में सबसे यहा दुःख है! इसलिये 
मी कोई आत्मइत्या करता पसन्द नहों करता । मैं सदा जीवित 
रहें, मरू न, यह भावना मनुष्य में स्वाभाविक होमे से उसे 
आत्मइत्या नहों करने देती । मलुध्य आत्मइस्या न करे जोने 
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की इच्छा करता दे | यद्द इज्छा संसार की प्रवृति का कारय 
है। यद संसार के सुखमप दोने का कोई सबूत नहीं । वास्तव 
में आल्ेप का समाधान इस प्रकार किया जा सफता दे फि 
झत्मद॒त्या न करने की बुद्धि स्वाभाविक है, बह संसार के सुर 
दु्सों के तारतस्थ से उत्पन्न गहों दे । इसीलिये इस से 
पद भी सिद नहीं किया ज्ञा सकता कि संसार झखुखमय 
है। संसार दुःसखम्य दोने पर भी मलुष्य आर्मदत्या नहों 
करता क्योंकि ठसे यद्द आशा बनी हुई दे कि खुल आज 
नहीं तो कल मिलेगा । क्योंकि खुल भोर दुःख दोनों ही 
क्रमशः आते जाते रहते हैं, इस थोड़े खुल की आशा उसे अधिक 
डु.स्रों की धपेद़ खाने पर भी आत्महत्या नहीं करने देती। 

एक छठ यहां पर ओर सी सिदाएरने की दे कि झुस्पोंके 
भोग से सुख भोग की इच्छा छत्त चह्ीं होती दै। मरहुष्य 
इन्द्रिपों के छुछ का जितना ही उपभोग फरता है उसकी भोग 
बासना उतनी ही बढ़ती ज्ञाती दे । यट्ट यासना फीठपि न 
होने से सदा सुख भोग के लिये असन्तुष्ट ही बना रद्दता दे । 
यदि साय जीवन सुस्त भोग में बिता दिया जाबे तथ भी भोग- 
घासना शान्त नहीं होती । शरीर ज्ञीणे द्ोजञाता है, भायु समाप्त 
होती ज्ञाती है परन्तु भोगेच्छा भर्थात्‌ ठृष्णा जीणे नहीं दोती । 
जिस प्रकार प्रज्ज्वलित भप्नि मैं घी डालमे से धद्द घटती नहों 
बढती दी ज्ञावी है उद्ी प्रकार सुखों फे उपभोग से विषयवासना 
की तृप्ति नहीं दोती ! थद् सदए बढ़ती दी जाती हे ' जब खुख 
भोग से खुख भोग फी दासना दत्त दी नहीं होती तो फिए 
उसके लिये उपायान्तर सीचना चाद्विए। घद्द विप्यवासना की 
शान्ति का उपाय मलुष्य का अपने फामोपमोग की मर्यादा 
घांधना दे । यह मर्यादा अर्थात्‌ निम्नद्द ही विषय बासना से 
छुड़ा सकवा दे । भस्तु, जो भी दो, खुख का स्वभाव जब 
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यासनामय दै तब उसके आधार पर नीति नियमों का निर्धारण 
फैसे फिया ज्ञासकता है । शव एक के सुस्त की वासना को इस 
ज्ञीयन में पूर्ण करता कठिन दे तो किर वहुतों के खुख की 
यासना का पूरा फरना तो अत्यन्त असंभव दे! और उसके 
आधार पर धर्म अधर्स का निर्णय खुतराम्‌ श्रसाध्य दे | यहां: 
पर कुछ कम का दी त्याग सिखाने पाले ऐसा कहते दें कि 
रुष्णा से असनन्‍्तोष और असन्‍्तोष से दुःख होता है,कर्मों के फार्या- 
कार्य के सोचने की आवश्यकता नहीं, उनका पस्त्याग ही फर 
देवा चादिए | जिससे धासना की समाप्ति होकर असनन्‍्तोष फी 
जड़ ही उस जावे । संसार में असनन्‍्तोप दी अधिक दे ओर 
इसीकिये डुःख दे | यास्तविक सुख सन्तोष में है ' जैन ओर 
बौद्ध धर्म फो नोंव द्वी इसी पर आधारित दै। पाश्चात्यदेशों 
में शोपेनदार जैसों ने संसार की दुःखमपता और इसका यहुत 
ही सरस धर्णन किया है। परन्तु यह कसौटी भी टीक नहीं । 
आग द्वाथ को जला देती दै इसलिये रोटी द्वी न पकापें, विद्युत्‌ 
से आदमी की मौत भी द्दोज्ाती है इसलिए उसका प्रयोग दी 
न करें, आँख घुरे रूप को भी देखती दे हतः निकाल कर 
फेंक देखें, यद्द समुचित नहीं। कर्म से घासना और उससे 
असस्तोप द्वे अतः उसका त्याग होना चाहिए, इसमें भी इसी 
प्रकार बुद्धिमत्ता नदी दे। अ्रसस्तोष सर्वेत्र दुःख ही पेदा करता 
है, यह कथन मी ठीक नदों । यदि रोज़गारी और विद्वान, 
सितना श्राप्त दे अथवा ज्ञाना गया दे उतने पर ही सन्तुष्ट दो 
ज्ञावे तो भविष्य का साय पुरुषार्थ ही नए द्ोजावे ; फेवल 
सन्तोष लेकर येठे रहने पर भजुष्य अपने शआ्ागे के ज्ञीबन 
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सु मर्वादा बांधी जासफती दै। अच्छे कार्यों में मंनरध्य को 
सदा अुसन्तोष ही रखना धाहिए | सन्‍्तोष और असन्‍्तोष कह 
श्रड़ंगा भी नीतिधमे! के ध्यागने फे लिये उपयोगी यस्तु नहीं है। 
इस धारणा को मरी प्रशस्त नद्दीं कद्दा जासकता | श्राधिमोतिक- 
खुलवादियों क़ी विचारधारा में छुक बड़ा;भारी दोष यद भी 
है कि थे सुख का तिणुय करते समय मत के फार्य को भूल] 
जाते हैं भर उस पर विचार नहीं करते | वस्तुदष्या इन्द्रियों से! 
अचज्ुमूत दोने घाले चाहा खूख में मन फा वद्धुत “पड़ा, भाग है 
किसी भी इन्द्रिय से होने घाला अनुभव तय«तक “पूरा नहीं, 
द्ोता, जब तक मन दसक्रे साथ न लगा हो मनुष्य आँख स्ते 
देखता, कान से खुनता भौर त्वचा से स्पशे करता तथा माण 
से सूंघता दे । इन्द्रिपों के यद्ध व्यापार जिस मात्रा में इन्द्रियों 
के स्वाभाविक छ्षुत्तियों के अनुकूल रहते हैं. अथवा प्रतिकूल 
रहते हैं उसी मापा में मानव को खुखदुःख हुआ करता'दै।! 
खुलदुःख फा घस्तुसवत्व पूर्ध दिखलाया जाघुका है। 
नियमाउुसार बाह्य अधिभोतिक झुख की उत्पत्ति के, लिये 
बाहरी पदार्थों का संपर्फ इन्द्रियों फे साथ द्वोनां आ्रधप्रिफः 
आवश्यक यात है परन्तु विचार करने पर पता चलेगा कि इन 
इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यापार से होने बाले सुखों को जानने 
अधया स्वीकार ध्यस्थीकार करते का काये मन का दे। देखने 
और खुनने का फाये फेवल आँखों और फानों से ही नहीं हुआ 
कऋरता अपितु उसमें मन का सी सहयोग रद्दता है। यदि मन 
चंचल द्वो श्रीर इन्द्रियों के साथ उसका सम्पन्ध न द्वो तो, 
इन्द्रियों के व्यापार होते रहने पर भी उनकी याध्यानुभूति पूरी 
नहीं दोती । मन के विना संपर्क के आँख झले देखने पर भी 
अनदेखा और कान से सुतसे पर भी अनखुना हो ज्ञात दै। 
छोक में यद्द उक्ति चरिताथे दी दे कि मेरा मन अन्यत्र था 
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इसकिये नि नहीं खुना वा नहों देखा | इस नियम के अझ्ुसार 
इन्द्रियों से अनुभव डोने वाले आधिसौतिक झुस्त दुःख भी 
अस्ततः हमारे मन पर ही निर्भर हैं, आध्यात्मिक खुल दुःख फा 
तो कद्दना दी क्‍या घद्द तो हैः दी मातसिक । जप मत इस प्रकार 
शुलदुःख में एक प्रधान कारण दे तो यद्द यात छुनिश्चित दे 
कि मन के निम्रदद करने से सुसदुः्खों के अमुभप का भी 
निम्न द्वोना असंभव बात नहीं । इसीजिये यद सिद्धान्त भी 
इस दिपय में टीक दी दे कि छुसख अपने मत के अधीन दे 
आर दुःख याहा वस्तुओं के आधीन रहने में दे। मन से सुख 
का भिप्रद् जिस प्रकार संभव दे उसी प्रकार मन से दुःखों का 
चिस्तन न करना ही दुःख फे निवारण की अमोघ 'ओऔपधि है । 
यहीं कारण है कि मन को दमन कर सत्य तथा धर्म के लिये 
छुस्तपू्थंफ अ्प्मि में जलकर भस्म द्वोजाने बालों फे अनेकों 
जिदशेन भारतीय इतिहास में देखे ज्ञाते हैँ ] बद्ध भी तो व्यक्ति 
ही थे जिन्होंने सिद्धान्त भोर सत्य की रक्षा में सी का 
आलिंगन करना पसन्द फिया। इसलिये फेवल याहा सुस्तों और 
फल्नों को दृष्टि में रखकर ही हमें प्रत्येक फार्य नहीं करना 
जादिए धल्कि फलाशा को घीड़कर मनोनिभ्रद्द द्वारा खुखदुःसख 
को समभाय में समभ्कर प्रत्येक कर्म को करना चादिए | सुख 
हो अथपया दुःस हो सब में समबुद्धि रखकर अद्दकार का त्याग 
कर करत्तेज्य कर्मो को फरते ज्ञाने में डी भूतदित और श्रेय 
दोनों हैं। मजुष्यता की सब से ऊँची कसौटी यद्दी है कि 
मलुष्प खुस्त में फूल न जाये ओर दुःख में पिचफर फुप्पे की 
तग्द सिकुड़ न॑ ज्ञावे | इन्द्रिय और मन पर दम्नन कर सुख- 
दुःख, मानापमान, रागद्वेष, स्वड्ठिताहित का घिना धिचार 
किये निष्कामभाय से समवुद्धि द्वो कर्मो का आचरण करना 
प्यपीएय ५'मामयत के "इस मदन तत्व को समस्त ढेने पर फिर 
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बाह्य सुस्तों के आधार पर कतेव्याकत्तेज्य के निर्णय का प्रश्न 
द्वी नहीं उठता ओर वद्द निःसार प्रतीत दोने लगता है । 
आधिभोतिक सुसवादी पृणिडत यदि खुख का विचार करते 
समय सुख के स्व और उसकी ध्रेणियों का विश्लेषण कर 
नीतिधर्स का विचार फरें तो वे जिस परिणाम पर अब पहुँचे 
हैं. उससे उलटे परिणाम पर पहुँचेंगे और आध्यात्मिक विचार- 
यालों से उनका साम्य स्थापित ट्वो जावेगा । परन्तु ऐसा न 
करना भी उनकी एक मदती स्यूनता है और यद दोष वनकर 
चतमान नीति-मीमांसा शास्त्र में पदे पदे खठकती दे । जब यद 
सिद्ध है कि संसार दुःखमय दे । इसमें सुख की अपेत्ता दुःख 
अधिक है और ये खुख ढु/ःस क्रमशः आते रददते हैँ और दे 
ऐन्द्रियक तब यद्द सोचना पड़ता है. कि इनसे भी उत्तम खुख 
कोई दे अथवा नहीं । देखने पर पता चलता दे कि पूर्व कहे 
गये नियमालुसार इन्द्रियछुख याहखुख दे उससे अच्छी 
योग्यता चाला मानसिक सुख दे | यद् मानसिक खुख इन्द्रिय- 
खुख से अधिक योग्यता वाला दे इस बात को “मित्र' जैसे 
आधिभीतिक बादी भी स्वीकार करते हैं। प्लेटो ने भी यद्द 
माना द्वे कि वबाह्मखुलों की अपेक्षा मानसिक खुख श्रेष्ठ दे 
तथा मानसिक झुस की अपेक्षा बुद्धिप्राह्य खुख भ्रेष्ठ हे। 
भारतीय दाशनिक इससे एक पण ओर आगे बढ़कर कद्दतते हैं 
कि इन्द्रियकन्य बाह्खुख से मानसिक झुख भरष्ठ दे, 
मानसिक खुख से बुद्धिजन्‍्य खुस भेष्ठ और उससे भी अधिक 
श्रेष्ठ भ्रात्मछुख दे । यद्द चुद्धित्राह्मय सुख आत्माधीन दे जब कि 
बाह्य सुस्त बाह्य पदार्थों के अधीव है | इस शआ्ात्म-खुख को 
समभने के लिये उस आत्मा फे स्वरूप का विचार करना पड़ता 
है जिसे मत और दुद्धि के द्वारा वाह्यदष्टि का और स्वयं उनसे 
अपनी पथकता का परिश्वान द्ोता हे और जो स्वयं अपने 
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स्वरूप फा शान रखता है तथा इन सब के प्राकृत दोते हुए भी 
स्वयं अप्राकृत और शाश्वत दे ।. इन्द्रिय से इन्द्रियों के 
विपय सूधम हैं, उनसे भी खुचम मन है । मनसे खद्म चुद्धि 
और बुद्धि से भी अत्यन्त खुद्म आत्मा दे | ये सभी अनित्य हैं 
आत्मा नित्य है | यही मियम खुसतों के घारे में भी है। खुल के 
स्थरूप का इस उदतत दृष्टि से विवेचन करते छुण्ए उसे तीन 
प्रकार का माना गया द्वै--सात्विक, राजस और तामस | इनमें 
आधिभौतिक खुख से मत का छुख ओर उसले भी बुद्धि का 
खुख श्रेष्ठ है। आरत्मिक सुख अत्यन्त श्रेष्ठ दे । सात्विक ख़ुख 
श्रेष्ठ है और चद्द आत्मा तथा चुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता 
है। बाह्यझुख चारणिक द्वोते हैं, आत्मसुख स्थायी दोता दै। 
विपक्ष खुख में वद्द बात नहीं जो आत्म खुख में हे । इस 
आध्यात्मिक खुख्त को दी श्रेय समझना चाहिए। इसके धाप्त धोने 
पर याह्य खुख-दुःख देय दोजाते हैं ओर दृष्टि में स्वच्छता 
अआजाती दै | यद्द खुख दी मानवज़ीवन का सार दे जिसके 
प्राप्त दोने के अनन्तर परमात्मसुख अथवा मोक्तखुख प्राप्त 
दोता द्वै। मानव फे इस उद्देश्य फो विचार में रखते हुए नीति 
अनीति का विचार करना चाहिए, केबल आधिभौतिक खुल 
की दृष्टि से नहीं । आधिभोतिक परिडत सुख का श्रर्थ कभ्ी- 
कभी सस्तोष किया करते हैँ । वे कहते हैं. कि अत्यन्तखुख 
तो सबफो फिसी भी अयस्था में भ्राप्त दोना असंभव है अतः 
जिससे अधिक लोगों को अधिफ सन्‍्तोप दो पद्दी सुख है तथा 
दे बद बाह्य और उसी के आधार पर तीतिमठा कर विचार होना 
घादिए। परन्तु यद्द धारण भी निर्मूल दे । पहले कद्दा गया दे 
फि शारीरिक छुख से मानसिफ खुख अधिक है ओर इसे 
आशिमोतिक बिद्वतत्‌ भी मानते हैं। यदि दिपपमोगझुख को 
शो. सन्‍्तोष माना जाते तो यद मानना पड़ेएए फि एछु छपजद करे 
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अपेत्ता अधिक सनन्‍्तुष्ट हैं | गाय, बैल, सुअर आदि में विषय- 
भोगज्नन्य इन्द्रियसुख . मजुष्य में लगभग समान द्वोता है। यदि 
सच्चा सुख विषयभोग दी है और यद भी अधिक सन्त॒ुए दोता 
तो फिर मलुष्य फो पशु बनने के लिये तैयार होना चाद्विए। 
क्योंकि पश्चु उससे अधिक सन्तुष्ट (5४8४०6०व ) हैं.। परस्ठु 
कोई महुष्य असम्तुए रद्कर भी पशच बनने को राजी नहों। 
प्रसिद्ध आधिभौतिक पण्डित मिल ने स्वयं स्थीकार फिया दे 
कि असन्‍्तुए रहकर भी मनुष्य रहना ठोफ है परन्तु सन्तु्ट 
रहकर शूकर यनता नहीं । एक सन्‍्तुष्ट मूर्ख फी अपेक्षा 
असन्‍्तुष्ट होकर भी सुकरात बनना श्रधिक श्रच्छा देै। यदि 
मूखे और शकर की धारणा दमारी धारणा से इस विषय में 
मिन्न है तो इसलिए कि उन्हें अपने अंचल का दी परिशान-्दे 
जब भलुष्य असस्तुष्ट दोकर भी मल॒ष्य रददना पसन्द करता दे 
सन्तुष्ट होकर भी शक्कर बनना नद्ों तो मानना पड़ेगा कि 
मलुप्य और पशु में कुछ विशेषता द्वै। बद्द विशेषता यद्द दे कि 
पश्च में विषयमोग-खुख मलुष्य के लगमग समान दे परन्तु मन 
और चुद्धि के शुद्ध व्यापार से दोने वाला छुख उसमें नहीं दे, 
ज्ञवफि यद्व उसकी श्रपेक्षा मनुष्य, में विद्यमान पाया जाता है। 
घिपय सुख पश्च और मजुष्प दोनों में दे परन्तु मानसिक 
आर आत्तमिक खुख कफेपल मनुष्य में ही दे। यददी इस विषय 
में पशु की श्रपेक्ञा मानव फी विशेषता दे जिसके फारण कोई 
मनुष्य पश यनने को रज्ामन्द नदों | धद किसी भी द्वालत में 
विषय भोग से धोने वाले सन्‍्तोष के लिए इस मानसिक रुस्त 
को स्यागने को तेयार नहीं। उसकी यद्द साधना जो उसकी 
अपनी विशेषता पर आधारित है स्पष्ट बतजाती दे छवि 
आधिभोतिकषादियों की पूर्दोक्त धायणा भी नीति निर्धारण में 
उपयोगी नहीँ । पश्चिमी आधिभौतिक पणिडितों से ऐसा धश्न 
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उठाने पर फि जब खुख दी उद्देश्य दि तो जद्ां दो खुल एक 
समय उपस्थित द्ोजञायें वद्ां किसको चुनना चाहिए, ! थे डत्तर 
देते हैं कि मात्रा का विचार कर अधिफ पर ही फरुकना 
चांदिद | इस तरह परिमाण का इनकी दृष्टि में बड़ा महत्व दे । 
परन्तु यद नियम चलते का नहीं, लोग थोड़े खुख के लिये 
मद्दान्‌ छुस को भी छोड़ देते हैं । मिल साहेब फर्म फी 
अच्छाई बुराई परिणाम से देखते हैं कर्म के स्वभाव ले नहीं, 
परन्तु यह भी उनकफी बात एकाझ्ी दे | भत्येक कर्स परिणाम 
से नहीं ज्ञाना जा सकता | क्योंकि परिणाम भी इनके मत में 
अनुभव का बिपय दैस्वाभाविक शुद्ध बुद्धि का नहों | सांसारिक 
बुद्धि किसी फर्म के परिणाम के अज्ुभव के बिना बन नहीं 
सकती । धातक जब तक फांसी फी सज़ा फा अज्ुमव न करते 
अथवा दूसरे फो अजुभव फरता देख ले तब तक हत्यारूपी फर्स 
से वद्द उसकी श्रौचिती भ्रनौचिती का पता नहीं लगा सकेगा । 
यदि यद्द मानद्एड निर्णय फा स्वीकार कर लिया ज्ञाबे तो मानव 
ज्ञाति आदिम शैशवाबस्था में ही समाप्त होजाती | शेशव अवस्था 
- में बच्चा मां का दूध पीता दे उसे स्वभावतः यहद्द प्रवृत्ति है। 
बद्द यह नददीं जानता कि यह दूध पीना उसके जीवन को धारख 
फरेगा। बच्चे को अमी अम्॒भव तो फोई दे नहीं और दूध 
पीने रूप फर्म फा परिणाम जीवन धारण है, यह भी डसे 
दिखलायी नहीं पड़ता फ्योंकि वद अष्ठ दि--फिर यद्द प्रयृत्ति 
क्यों ! कद्दना पड़ेगा कि यद्वां पर फर्म स्वयं स्वभाव से अच्छाई 
रपता दे और घद शुद्ध तथा स्वाभायिक बुद्धि से ज्ञाना ज्ञाता 
है। अलुभव से भी किसी बस्तु फी सारसारता फा क्षाव द्वोता 
हैः ओर स्वभाव से भी। किसी एक मागे फो एफान्तिक 
ऋदने में दीप सामने आवेगा । लेकिन यद्द अवश्य है कि 
फर्तेन्पाकतेन्प फा निश्ेय व्यवसायात्मिका बुद्धि फा विषय है 
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वासनात्मक बुद्धि का नहीं | अधिभृत-बादियों का खुल भी 
बाह्य और इन्द्रियमन्य दै। इन्द्रियसुख में प्रत्येक के अनुभव 
में भेद्‌ द्योता है | एक की इन्द्रिय जिसफो खुख समकक रद्दी है 
दूसरे की इन्द्रिय उसी फो दुःख समम बेठती दै। किसी को 
बंगन अच्छा और किसी को वादी दै। किसी को घी अच्छा 
लगता दे ओर किसी फो उससे घमन हो ज्ञाता दे | इस प्रकार 
प्रत्येक के खुखों में भेद है । यदी बात परिमाण अथवा मात्रा फी 
भी दे। मात्रा भी प्रत्येक की अपनी अपनी दे । कोई किसी 
में श्रधिक खुख मानता दै दूसरा उसी में न्‍्यून । इस प्रकार फोई 
मानदंड न घन सकने से झुस्र की मात्रा पर भी कर्तव्याकतैव्य 
का निर्धारण नहीं दो सकता मिल मद्दोदय ने अपनी पुस्तक में 
अपने उपयोगिताबाद फा यर्णन फरते हुए जो दुःख फे सर्मय में 
आत्महत्या, कामोन्मत्तता के समय में कामबासना की किसी 
स्त्री से भी पूत्ति, और भूरे रदने के समय में चोरी फर लेने फो 
नीतियुक्त ठद्वराया दे यद भी प्रशस्त महीं। ये नीतिमसा में 
गद्दित करन माने जाते हैं और माने जाने योग्य हैं। कहने का 
तात्पर्य यद है कि आधिभौतिफ-छुसचादियों फा माना हुआ 
खुखवाद फिसी भी प्रकार नीतिनिणेय में समर्थ महीं । 

इतने विचार के उपरान्त यद्द देसा गया फि खुख्र स्वार्थ 
अथवा परोपकार आदि के आधार पर धर्स और अधमे का 
निश्चय नहीं किया ज्ञा सकता दे । किसी कर्म की नीतिमता 
सुख और उसकी मांचा पर निश्चित नहीं है। मनुष्य फा सारा 
कार्य-कलाप झुस के लिये नहीं द्वोता । यद्द मनोविश्वान-शास्तर 
के घिपरीत द्वे कि मु॒ष्य सुस दी की इच्छा फरता दे फ्योंकि 
सुख की सारी इच्छाये संसार में पूरी हो ही नईीं सकतों। ये 
मी अएन वो नीतिपियेय फे समय उठते हे ओर मरिदि- 
मीमांसा-शाह्न में हैं भी ये बड़े मद्तत्त्त के-कि कया हरणफ ध्यक्ति 
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को अपने थोड़े खुख का भी परित्याग कर दूसरे का अधिक से 
अधिक भला करना ही चादिए ? मानलिया कि एक आदमी 
अपने कर्तव्य से न्‍्यूद किसी भी अवस्था में नहीं करता परन्तु 
फ्या बे किसी समय उससे अधिक नहां करता ? क्या नीति 
के क्षेत्र में कोई ऐसा भी फार्य है जिसे कर्तव्याधिक-करणीय 
कार्य कहा जावे । कोई व्यक्ति दूसरे के सुखकारी कर्तव्यों का 
पालन ही अपने खुख को छोड़कर भी क्यों करे?! अथवा 
नीतिनियमों का पालन ही कोई क्योंकरे ? इत्यादि ।इन प्रश्नों के 
समाधान में यद तो कहा नहीं जासकता कि अपने खुख अथपा 
दूसरे के सुख के लिये बह मनुष्य करे । हां यह कहा जासकता 
है कि कर्तव्य को स्वयं में चरिवार्थ और उद्देश्य मान कर 
फैरना चाहिए । कर्तव्य इसलिये नहीं करन! याद्धिए. कि उसमें 
झुख है चल्कि इसलिये कि यह स्वयं कर्त्तव्य है. और उसका 
करना ही कर्तव्य है। कर्तव्य को कर्तव्य ही के लिये करना 
चाहिए फिसी बाह्य परिणाम के लिये नहों । इस भसाथना से 
नीति के सिद्धान्त परोपफार और सदाचार आदि स्वयं में एफ 
देसे भल्ले कमे हैं जो सारे उद्दे श्यों में परमोददेश्य और सारी 
भलएयों की अपेक्षा महान भल्राई के कर्म हैं। इससे बढकर 
मे कोई खुस, न कोई भलाई और न कोई उद्देश्य द्वो सफता 
दे । इसको अंग्रेजी के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया 'जाख- 
कवा दे कि 00009 ०7 ० ्ां।ए 0 0॥छ87४०६७7 (8 00-- 
थार्व-एनं।8९६. अब रही बात यह कि कोई अपने कर्तव्य से 
अधिक भी करता है ? अथवा नहीं । उत्तर होगा फि कतेव्य 
क्वी सीमा संकुचित नहीं दहै। अत्येक को अपने सामथ्वे के 
अनुखार कर्तव्यों का पालन करते रदना चाहिए । बह अपनी 
वर्तमान स्थिति में जितने कर्तव्यों के पालन ओर जितनेके त्याग की 
सामर्थ रपता दे उससे अधिक के पालन और त्याग को 
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उद्दे श्य में रखना चाहिए. । कोई व्यक्ति अपने करणीय कर्तव्यों 
से अधिक नहीं करता लेकिन परिस्थितिविशेष में दूसरे के 
कर्तव्य उससे जितनी आशा रखते हैं. उससे उसे अधिफ फरना 
आर त्यागना पड़ता है| इस ग्रत्याशित कर्म के लिये कर्तव्य- 
परायणता के अतिरिक्त खुप दुःख का मानदणड नहीं प्रयुक्त 
किया जासकता । करने पर उससे समस्या का दल भी नहों। 
आधिमोतिक-सुखवादी सुस की भी परिभाषा अपने मतलब 

* की गढते हैं । पे प्रदृत्ति को तो खुप कहते हैं परन्तु निद्यक्ति 
को उसमें नहीं सम्मिलित करते । इन्द्रियों के व्यापार में सुख 
समभते हैं परन्तु उनके व्यापारों के निम्नद अथवा त्याग में 
नहीं । भोग फो सुख मानते हैं त्याग को नहीं। संसार को 
भोग ओर भ्रद्ृत्ति का साधन तो स्वीकार फरते हैं परन्तु” उसे 
अपबगगे ओर निवक्ति का साधन नहीं मानते | यही कारण है 
फि नीतिविषय में उनका मत अछूरा है । वास्तव में जिस प्रकार 
भोग ओर प्रद्गस्ति में खुख है उसी प्रकार त्याग और निवृत्ति में 
भी सुख दे । इन्द्रियो केः द्वारा व्यापार में यदि सुय हे तो 
उनके व्यापार के निम्रह में उससे अधिक छुस है। संसार जहां 
भोग और प्रवृत्ति का साधन है वहां वह अपचर्ग और निद्युत्ति 
का भी साधन दे । एक अज्चल को अपनाकर दूसरे के परि- 
त्याग में खदा दोप डी दोप बना रहेगा । पाश्यात्य-्पएिडितों 
के सुस के लक्त॒ण में यह महती न्यूनता है'। भारतोय दार्शनिकों 
फो यह'चात पूर्णतया शात थी और उन्होंने समन्वयात्मक मार्ग का 
नीति निर्णय में अवलम्बन किया । बे जहां भोग को स्थान देते 

5 थे बद्दां त्याम को उससे सी अधिक महत्व देते थे । वास्तय में 
भोग और योग की इनकी परिभाषा भी घड़ी मनोश् है। आत्मा 
जय इन्द्रियरूपी द्वारों से घाह्म झ्गत्‌ को देखता डैः तो उरेो 
भोग अप्ति दोतरी दे! और जब यदा इस द्वारों की ऋवेच्य 
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अपने को देखता है तब उसे योग कहते हैं। ये भोग और 
योग, सग ओर वेराग्य सभी की मर्यादा निर्धारित कर उसके 
अन्दर उन्हें खुख कहा गया है। जहां इन्द्रियविपयसुख हैः 
वहां ज्ञान, धर्म और विपयविरक्ति को उससे अधिक सुख 
भाना गया है। ये दार्शनिक ऐश्वय को छः भागों में विभक्त 
फरते हैं। ऐश्वय के लिये 'भग' शब्द का धयोग होता है! 
संपूर्ण ऐश्वये, धरे, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य-ये छः भग 
* शब्द के अभिधेय हैं । जब वेराग्य, धर्स और ज्ञान को ऐम्वर्य के 
श्रन्द्र गिन लिया गया और सुख में इसका प्रमुख स्थान मात्र 
लिया गया तब फेवल वाह्म-खुख के आधार पर नीति-मीर्मासा 
की ध्वात ही नहीं रहजाती | दूसरी बात यहां पर यह विचार- 
णीय दै कि महुष्य में विषयसुख की अपेत्ता आत्मखुख के 
लिये भी भावना है। इसी कारण वह ज्ेसा पहले कहा जा 
चुका है पशु होना पसन्द नहों करता जब कि पशु में इन्द्रियों 
का साथ सुख ज्यों का त्यों विद्यमान है। इस आत्मखुख की 
विशेषता ज्ञात हो ज्ञाने पर यह दी मानना ठीक दे कि भीति- 
नि्य में भी यद्दी दृष्टिकोण रखा जावे और केवल आधि भौतिक 
झुसको उसका मापदएड न माना जाबे। सर्वभूत-हित, अधि- 
कांश लोगों का अ्रधिक खुख ओर मनुप्यत्व का परम उत्तकर्ष 
इत्यादि नीतिनिर्णय में सामान्य नियम हूँ । जब तक आत्मप्रसा- 
बरूपी अत्यन्त खुख ओर उसी के साथ कर्ता की शुद्ध बुद्धि 
को ही आध्यारिमिक कसोटी ज्ञानकर इस का निर्णय न हो वह 
व्यापक और सर्वाज्ञीस और विशुद्ध नहों हो सकता । इसलिये 
आधशधिमोतिक-सुखबाद धर्म अधर्स के निर्धास्ण में समर्थ नहीं, 
अध्यात्मदाद की शरण लेना उसके लिये परमावश्यक थस्तु 
दै। और इस आध्यात्मिक दृष्टि से ही नीति अनीति का समु- 
चित निर्धारण द्वो सकता दे । भारतीय इस अध्यात्मवाद पर 
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ही अधिक वल देते थे और श्रव तो पाश्चात्य विद्वानों फो भी 
यह नीतिनिर्णय में स्यीकार होने लगा दे। महाशय प्रीन, ने 
स्पष्टतया कार्याकार्यशशात्र के विवेचत के लिये श्राध्यात्मिक- 
इष्टि को मशस्त माना है। मद्ाशय काएट ने तो पहले ही इस 
प्रक्रिया का भ्रवल समर्थन किया है और नीतिनिर्यय में इस पर 
अधिक वल दिया दै । कोई दृश्य रूष्टि का कितना दी विचार 
करे परन्तु जब तक यह ठीक मालूम नहों हो जाता कि इस 
खष्टिका द्रष्टा और कर्म करने धाला कौन है! तब तक तत्वतः 
इस बात का भी निर्णय नहों हो सकता कि मनुष्य का परम- * 
साध्य श्रेष्ठ फर्तव्य फ्या है । 

आधिभौतिक दाप्टि से नीविमीमांसा का विवेचन कर बुस्न 
फी सारासास्ता का निराकरण किया गया। अ्रव आगे दूसरी 
अधिदेविक दृष्टि का विचार किया जाता है। नीति और 
अनीति के परीक्षा करने की यह दूसरी प्रक्रिया अथवा पद्धति 
आधिदैबतपत्तवालों की है । इसके अनुसार यद्व माना जाता 
है कि जब कोई मज॒प्य फाये अकार्य का निर्णय किया करता 
है: तब यद्द इस भागड़े में चहीं पढ़ता किस कर्म से कितना 
खुख अथबा कितना दुःख होगा । न वह यद्दी देखता ह्वै कि 
इसमें अधिकांश लोगों फा अधिक झुस होगा अथवा नदी । 
डसे आत्म अनात्म के पचड़े में पड़ने ओर माथापच्ची करते की 
ज़रूणत नहीं और यद्द भी बात द्वै कि ये भाड़ बहुत से लोगों 
की समझ में भी नहों आते । ऐसी अवस्था में यद्ध कहना कि 
अपने हो झुस को दृष्टि में रप कर निर्यय किया जाये, यह तो 
अत्यन्त भद्दित और अधम बात होगी हां थोड़े से पिचा८ 
फरने पर यह भटिति अवभाखित होने लगता है कि पास्त- 
बिक विचारणीय बात फ्या है। धर्म अधर्म का निर्शय करते 
समय मन फी स्थामाविक ओर उदास मनोवृत्तियां करुणा, 
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दया, परोपकार आदि ही किसी कार्य को करने के लिये मलुष्य 
को अकस्मात्‌ भक्नत्त किया करती हैं । जब किसी दीन भिखारी 
का दर्शन द्ोता है, तब विना इस विचार के कि इससे अधि- 
कांश लोगों का अधिक खुस होगा; अथवा नहीं, एवं अपना 
कितना अधिकतम स्वार्थ सिद्ध होगा, या अपनी आत्मा इससे 
असन्न होगी या नहीं/--हृदंय में स्थभावतः दान करने की करु- 
णवृत्ति जागृत होजाती है और याचक को कुछ दे दिया जाता 
है।। वास्तव में थ. उदात्त मनोद्धत्तियाँ ही कर्म-मीमांसा-विज्ञान 
की आधारशिला हैं। मनुष्य को ये क्षृत्तियां किसीने दी नहों 
अपितु ये निसमेत्सिद्ध स्वयम-भू देवता हैं | जब कोई न्याया- 
घीश लोक में न्यायासन पर न्यायार्थ विराजमान होता है, तव 
डसकी बुद्धि में यह न्यायदेबवा प्रेरणा कर दिया करती हैः 
ओर उसी प्ेस्ण के अनुसार बह न्याय किया करता है; परन्तु 
यदि न्यायाधीश इस प्र रणा का अनादर करता है तभी उससे 
श्रन्याय हुआ करते हैं | न्याय के समान ही करुणा, दया, 
परोपकार, कृतछता, कर्तव्यप्रेम, भय आदि सदृगुणणों की ज्ञो 
स्वाभाविक मनोवृत्तियां हैं, बे भी देवता हैं। प्रत्येक मानव 
निसर्गतः इन देवताओं के स्वरूप से परिचित रद्दता है'। परन्तु 
यदि लोभ, छेप़, मत्सर आदि कारणों से बह इन देवताओं की 
परवाह्द न करे तो फिर ये देवता विचारे क्या करें। कभी-कभी - 
ऐसी स्थिति द्ोती है कि इन देवताओं में परस्पर विरोध उत्पन्न 
होजता है और ऐसी अवस्था में कोई कार्य कस्ते समय हमें 
इस की विचिकित्सा उत्पन्न होजाती दे कि किस देवता की 
अरणा को अधिक मानें। इस सन्देद्र के विर्णयार्थ न्‍्यायः 
करुणा आदि देवताओं फे अतिरिक्त किसी दूसरे का परामएँ 
खेना आवश्यक जान पड़ता दै । ऐसी सन्देहापन्न स्थिति में यदि 
प्रत्येक मसुप्य अपने मनोदेव करे साक्षी से, तो धद् बतला देगा 
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कि दोनों में इनमें कौनसा मार्गे श्रेयस्कर है | यही प्रधान काय्ण 
है. कि सभी देवताओं में मनोदेवता श्रेष्ठ हैं ।'मनोदेवता के अन्दर 
इच्छा, छेप, क्रोध, लोभ आदि का सन्निवेश नहों करना चाहिए 
क्योंकि ये मनोविकार हैं| 'मनोदेवता' शब्द से मन फी वह 
ईश्वरप्रदत्त-स्वाभाविक शक्ति ही अमीए है: जिसले कि भले 
बुरे का निर्णय किया जाता है। इसी शक्ति का एक ओजस्वी 
नाम-सदसद्धिविक-बुद्धि है। इसे ही अन्तःकरण (0०78०९॥०० 
कहा जाता है और यह पक्ष वास्तव में समी आधि- 
देवतपत्तियों पृ्ाप्रांधं०छांड8 80700] को भान्‍्य दे । ये. यह 
घोषित फरते हैं. कि यदि किसी सन्देहग्स्त अवसर पर मलुप्य 
स्वथथ अन्तःकरण से और गंभीरता के साथ विचाए करे तो 
यह कभी भी उसको धोखा नहों देगी, जब कोई महती विचि- 
कित्सा का प्रश्न आजाता है तव हम यही कहते हैं कि “अपने 
अन्त;करण से पूछो” । अपने समक्ष यदि यद्ध अवस्था आगयी 
तो दम कहते हैं. कि अ्रमुक कार्य के लिये मेरा श्रन्तःकर्ण 
कहता है, अम्नुक के लिये नहीं | लोक में भी जम किसी को 
यह सन्देह हो कि चोरी करना चाहिए या नहीं;तो सज्ञन 
आदमी यही कहता है कि मेरा मन इसके करने के लिये 
पेश्णा नहीं। देता है । आपत्तिकाल में जहां कमी-कमी उत्तम 
से उत्तम नीतिसिद्धान्त के पालन में सन्देह दो जाता दे वद्दां भी 
आपदुध्धर्म माचकर अम्रुक का पालन करना चाद्दिप्ट यह 
निर्णय भी यह बुद्धि ही देती दै। ऐसा इस पक्त के लोगों का 
विचार है | कल्पना कीजिए कि कहाँ पर मद्ान्‌ डुर्मिक्ष 
पड़ा है, खाद्य का अभाव है, लोग भूखों मर रहे हैं; उस 
अवस्था में किसी के सामने अहिंसा ओर आत्मसक्षा का वि 
उठ खड़ा होवे, मच्य अभदय में अमच्य भत्तण करना ४' 
अथवा नदीं-यद्द प्रश्न खड़ा होवे तो यद्द बुद्धि उसे * 
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देगी कि हिंसा करके भी आत्मरक्षा फरो और प्राण के रक्ार्थ 
अमच््य का भी भक्तण करो। इसी प्रकार यदि कमी खार्थ 
ओर परार्थ का भूगड़ा उपस्थित होजावे वो उसकी भी औचिती 
अनोचिती का निर्णय यह देगी | ऐसा किस प्रकार संभव है 
फि यह सदसहिवेकिनी घुदछधि अमुक कार्य भला और 
अम्ुक बुरा है-इस प्रकार समस्त भले बुरे कार्यों 
का वह निर्णय देसके, इस प्रश्न के उठने पर 
किन्हों. प्रधान आधिदेवतपक्तियों का समाधान दे 
फि इस देवता के पास कार्य-अकार्य, घ्मनअधर्म के 
कार्यों के बलावल और प्रशस्तता अप्रशस्तता के विचार फो दृष्टि 
में रपते हुए एक सूची विद्यमान है'। मद्माशय जेम्स मार्टिनो ने 
अपने 'नीतियाद के भकएर' प्रन्थ में इस सूची को निबद्ध किया 
है। इस सूची में नम्नतामय पूज्यमाथ को घथम अर्थात्‌ सर्वोपरि 
स्थान दिया गया है । उसके पश्चात्‌ करुणा, कृतश्ञता, उदारता 
ओर बात्सल्य आदि भावों को क्रमशः नीचे की थ्रेणियों में 
सम्मिलित किया गया है। जेम्स मार्टिनो का विचाय है फि 
जग नीचे की भ्रेणियों फे उत्तम गुणों में विरोध उत्पन्न हो तो 
ऊपर फी श्रेणियों फे सदृगुणों को ही अधिक मान देना 
घाहिए। कार्य-अकार्य धर्म-अधर्स का निर्णय करने के लिये 
इसकी अपेक्षा और कोई मार्म नहीं। अधिकांश लोगों का 
अधिक सुस्य जिसमें हो उसी को करना चाहिए-यह मानते 
पर भी तो यद्द प्रश्न ज्यों का त्यों रह जाता द्वै कि “हम ऐसा 
क्यों करें ?” केवल दृर्दर्शीस्थार्थ भी यद्द नहीं कद्द सकता कि 
तू ऐसा ही फर। इसलिये सदसद्विवेकिनी-श्रज्ञा दी सारी 
बातों के निर्यय में समथे है--अन्य कोई नहों। उपकार और 
दुरदर्शास्वाथे आदि की भाषना भी तो आखिरकाए भानवकुत 
दी हैं थे अपज्प, पम्णत्य को. प्प्ट,प्एए चाफ जद; आफरती।गिफ 
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मआनव उनके भ्रभाव में आकर काये करे। इसलिये ऐसे समय 
पर आशा फरने घाला हमसे श्रेष्ठ कोई समर्थ अधिकारी 
अवश्य होना चाहिए और यह कार्य ईश्वर धदत्त सदसद्विषेक- 
बुद्धि ही कर सकती है फ्योंकि बद्द मनुष्य की अपेक्षा थ्रेष्ठ है, 
अतएव मलुप्य पर अपना अधिकार जमाने में समर्थ दै। यह 
बुद्धि स्वयम्भू देवता है। जब कोई मज॒प्य कुछ अख्ुचित कार्य 
अथवा पाप कर बेठता है तव पश्चात्ताप करता है और स्वयं 
लज्जित होता हैः ओर उसका मन उसे सदा टोकता रहता है । 
यह, सारा कार्य उपस्किथित देवता के शासन का ही फल दे । 
जब तक श्रधिदेवत पत्त के अलुसार यह पूर्वोक्तसिद्धान्त न 
स्वीकार कर लिया जावे तथ तक इसका समाधान नहीं हो 
सकता कि हमारा मन हमें फयों दोफा फरता है। यद फही 
गयी विचार धार वास्तव में पश्चिम के आधिदेवत पर्चीय 
परिडतों की है। ईसाई घधर्मोपदेशकों ने विशेरूप से इसका 
आश्रय लिया है।। इन लोगों के विचार से धर्म-अथर्स फा निर्णय 
करने के लिये फेबल आधिभौतिक साधनों की अ्रपेत्ता यह 
ईश्वप्प्रदत्त साधन सुलभ, श्रेष्ठ एवं ग्राह्म दहै। भारतीय धर्म- 
अन्थों को, जिनमें कर्म अकर्स का विचार दे परिशीलन फरने 
से थद्द शात होता है कि भारतीय लोग भी मन को कार्ये- 
अकार्य के निर्णय में साधन मानते थे और परिस्थितिविशेष में 
अन्तःकरण की शआ्रावाज़ को प्रमाण भी मानते थे, इन्द्रियों ओर 
मम को देवता नाम से कद्दने की भी परिपादी थी, परन्तु इस 
प्रकार का कोई घाद अथवा पत्थ नहीं था। श्रात्मा के प्रिय 
अर्थात्‌ अन्तःकर्ण की पवित्र पुकार को मनन ने धर्म का एफ 
लक्षण स्वीकांस किया है। प्रसिद्ध कवि कालिदास की उच्ति 
भी सार्थक दै कि सनदेद्द के उत्पन्न होने पर सज्जनों के अन्तः- 
करण फी धजृत्तियें ही भ्रमासभूत दोती हैं । विशुद्धमत अथवा 
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सदसह्िवेकबुद्धि को पूर्वीदार्शनिकों ने जो महत्व दिया है 
उसका खरूप पाश्चात्यों के शुद्ध मनीदेवता से भिन्न है। विशुद्ध 
अन्तःकरण की आवाज़ को मानते हुए पूर्वी पंडित यह आवश्यक 
समझते हैं कि उसके खरूप पर विचार होना चाहिए। धर्म- 
अधर्म के निर्सय में यह ही एक मानदएड नही होसकता और 
साथ ही प्रत्येक के अन्तःकरण की प्रेरणा एक सी ही होती 
है, यह भी नही कहा जासकता । 

आधिभौतिक पक्त बालों की अपेक्षा ययपि आधिदेवत पक्त 
इस बात में बहुत ही अग्नमामी है कि बह सदसह्विवेक-बुद्धि फो 
कर्य-अकाए॑ के निर्णय में प्रधान स्थान देता है परन्तु ज्व इस 
बात का विचार करने लगते हैँ कि विशुद्ध मनोदेवता कहना 
किसे घादिए और उसका वास्तविक खरूप क्‍या दे? तो इस 
पत्त में भी बहुत से अपरिहार्थ दोप उपस्थित हो जाते हैं। मन 
फी पास्तविफ स्थिति पर जंव॑ विचार किया जाता है तो पता 
चलता है कि उसका कार्य किसी भी वस्तु फे विपय में--वह 
प्राद्य है अथवा अग्राद्य, करने योग्य है या नही, उससे लाभ 
है अथवा हानि आदि यातों फा निर्राय करना है । चादे पद 
इन्द्रिय कद्ाजावे, या देवता अथया अन्य किन्हीं शब्दों में लेकित 
उसका फार्य इन पूर्वोक्त यातों के निर्यय से द्वी सम्बन्ध रखता 
है। आधिदेवतपत्तीय परिडतों फो यह पक्त इसी सीमा में मान्य 
नदी' है; बढ इससे भी आगे पढ़ा हुआ दे । उसकी यद्द विचार 
धाग है कि भला अथवा बुश) न्याय्य अथवा अन्याय्य, धर्म 
अथवा अधर्म फा निर्णय फरना पक बात है और फोई पदार्थ 
भारी है या दल्‍्का दे, मोण दै या काला है, एवं गणित फा 
औओई उदाइस्ण सदी दे या रलत-इसवा निश्चय करना दूसरी 
यात है । ये दोनों खमाव में मिन्न-मिन्न एवं अत्यन्त पूथक्‌ हैं। 
इस दो भिन्न प्रकृति को बातों में पहले प्रफार की बातों फा 
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निर्णय करने में फेवल मन असमर्थ है अतणव इनका निर्णय 
सदसह्विवेकदु द्धि-रूपी देवता दी किया करती है'। यह देवता 
हमारे ' मन में सर्वदा विद्यमान रद्दती है। परन्तु दूसरे घकार 
की बातों का निर्णय तकशासत्र का आधार लेकर मन कर 
सकता है। यह भेद्‌ क्‍यों दे ? इसका समाधान करते हुए इस 
पक्त के लोग यह कहद्दते हैं कि जब हम गणित के किसी उदा+ 
हण्णु की परीक्षा करके निश्चय करते हैं कि वह सही दे 
अथवा ग्रलत है, तव हम पहले उसके शुणन और जोड़ आदि 
की परीक्षा कर लेते हैं श्र हम फिर अपना निश्चय करते 
छुँ। इस निर्णय कार्य में मन को निर्णय के पूर्व अन्य व्यापार 
करना पड़ता है। लेकिन भले बुरे के निर्णय में ऐसा नहीं फरना 
पड़ता- अकस्मात्‌ खभावतः निर्णय समक्ष उपस्थित दोजञाता है। 
जब कोई यह सुनता है कि अमुक व्यक्ति को किसी ने मौर 
डाला तब बिना कोई विचार फिये हुए अकस्मात्‌ मुस से यह 
निकल पड़ता दे कि उसने बहुत घुरा कार्य फिया। इसलिये 
विचार करने के श्रनन्तर किये हुए निर्णाय में और खभावतः 
पिना विचार के फिये गये निर्णाय में अन्तर है। ये दोनों एक 
ही मनोद्वत्ति के व्यापार नहों हो सफते | इसलिये यद्दी फहदना 
उचित होगा फि सत्य असत्य का विवेचन फरने घाली शक्ति 
एक खतंत्न मानसिक देवता है और प्रत्येक मस॒प्य के श्रन्तः- 
फरण में यह शक्ति जागरुक रहती है यही फारण भी है फि 
इत्या, अनाचार आदि फार्य सभी को चुरे लगते हैं और ऐसे 
निश्चय में किसी को कुछ सिखलाना भी नहीं पढ़ता । 

इस आाधिदेवतपक्ष को इसके अनुयायी जितना भी भांवल 
फहें, परन्तु प्रयोगात्मक-दुद्धि-बादी ' आधिभौतिफ विद्वान इसे 
सदोप मानते हैं और इसके सपएडन में यह सुक्तिवाद उपस्थित 
करते हैं कि-'एक आध वात का निर्णय एकापक किया 
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ज्ञासकता द-लेक्रिन इतने ही से यह भव्य भवन नहों खड़ा 
किया ज्ञासकता है कि विचास्पूर्वकनिर्णय की जाने बाली 
वात उससे भिन्न द्वै। वस्तुतःकिसी कार्य को धीरे करना 
अथवा जल्दी करना अभ्यास की पड़ता पर अवलम्बित दे। 
लिदर्शन के लिये गणित का बिपय लिया जासकता है । व्यापारी 
लोग मन का भाव निर्धारित कर, सेर, छटोंक, आदि के दाम 
बतला दिया करते हैं जबकि अच्छे गणितश्ञ को शुणा करके 
उसी प्रकार का उत्तर देने में विलम्ब लगता दि | परन्तु इससे 
यह नहों कहा जासकता कि व्यापारी लोगों की गुणा करते 
की शक्ति अच्छे गरशितश्ञ से भिन्न है। कई कार्य अभ्यास की 
पढुता से भटिति इतनी अच्छी तरह सथ जाते हैं कि बिना 
विचार किये मनुष्य उन्हें सरलता से कर लिया करता है। 
चफ्षसका निशाना सधा हुआ है वह तीर्न्दाज़ धजुर्धर, अथवा 
बंदूकसी शब्दवेधी बाण मारता है तथा उड़ते हुए पत्षी को 
भी अपना निशाना वना लेता है, परन्तु इतने से यह नहीं फहा 
जञासकता फ्रि लक््यभेदन भी एक खयस्भू और खतंत्र देवता 
है। फई सेनापति ऐसे हैं कि वे समगाइण में विद्यमान हो 
चारों तरफ़ को प्रगतिका श्रध्ययन शीघ्रता से कर लेते हैं और 
शत्रु की कमज़ोरी को आसानी से समझ लेते हैं परन्तु इतने 
से कोई यद्द नहीं कद्दता कि युद्धब्िद्या भी एक देवता दै। 
किसी पक ही फाये में किसी मस॒ष्य की बुद्धि खमावतः अधिक 
काम देवी है और दूसरे की न्यून--इस असमरानता के आधार 
पर परस्पर भिन्नता का कोई विशेष सिद्धान्त नहीं खड़ा किया 
जासकता ! इसके अतिरिक्त यद्द बात भी सत्य नहीं कि कर्तव्य 
अथवा अकर्तव्य का निर्णय खमावतःएकाएक हो ज्ञाता है। 
यदि यद्द सिद्धान्तमूत वात दै-तो अमुक कम करता चाहिए 
किया नहीं” यह प्रश्व ही कभी उपस्थित न होता। इसके 


फर्म में नीति-अनीति का विचार छ्छ 


अतिरिक्त कार्य अफरार्य के बिपय में कुछ लोगों के आशय भी 
मिक्च-मित्ष हुआ करते हैं। यदि खयसम्भू देवता ही इसका 
निर्णायक दे और बह भी एक, तो यह भेद क्‍यों? वहुत से 
जंगली लोग ऐसे हैं. जो मनुष्य फा बंध करना अपराध नहीं 
मानते । थे मारे भछुप्य का मांस भी खा जाते हैं। जंगली लोगों 
फी बात तो एक तरफ़ रही, सभ्य देशों में भी यह देखा ज्ञाता हैः 
कि देश की प्रचलन के अठुसार किसी देश में जो वात गद्य 
समभी जाती है वही दूसरे देश में मान्य समझी जाती है। 
चेदिकिधर्स में एक, करी के साथ विवाह मान्य आर दो स्ी के 
साथ विवाद गद्य दे परन्तु इस्लाम में वही दो खत्री के साथ 
विवाह मान्य है | यदि सदसद्विवेचन शक्ति फे कारण दी 
घुरे कर्से करने में खभावतः लज्जा मालूम होती कै 
तो क्‍या सब लोगों फो एक ही कर्म करने में 
एक हो समान लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिए १ 
बड़े बढ़े लुटेरे भी एक बार जिसका नमक खा लिया उस पर 
इथियार उठाना या उसको द्वानि पहुँचाना गष्य मजते हें: 
किन्तु बड़े से बड़ सभ्य पश्चिमी देश अपने पड़ोसी राष्ट्र का 
चध करना खद्ेशभक्ति का लक्षण समभते हैं। यदि सदस- 
्विवेचनशत्ति:रूपी देवतर सब में एक दी दे तो फिए यद भेद 
क्यों हैः? यदि शिक्षा श्रीर देश के प्रचलन के अजुसाए इस 
- देवता में भी भेद्‌ दोजाया करते हैं तो फिर उसकी खयस्पू- 
नित्यवा ओर खतंत्रसता में वाधा आती हे | इसलिये यदद 
मानना ही ठीक दै कि मज॒ुप्य का एक ही मन सब अवस्थाश्रों 
में रहता दै। सद्सह्विविवन करने बाला कोई खतंत्र देवता नहीं। 
एक मन की खाभाविक शक्तियें ही सभी अवस्थाश्रों में अपना 
कार्य करती हैं) जिस मलुष्य फा मन अथवा घुद्धि जितनी 
खसंस्कत होती हैं उतनी हा याग्यवापूर्वक वद्ध 
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का निर्णय कर सकेगा। सास्तीय शाखकार भी यह मानते हैं 
कि स्वथ और शान्त अन्तःकरण से किसी भी वात का निर्णय 
करना चाहिए । लेकिन थे यद्द नहों मानते कि धर्म अधर्म का 
निर्णय फरने घाली बुद्धि अलग है और काला गोरा का परि- 
चय करने घाली अलग । मन जितना ही खुशिक्तित दोगा उतना 
दी चद भले बुरे का निर्णय कर सफेगा | मन को इसलिये 
शुद्ध और सुशिक्षित करने का प्रयत्ञ करना चाद्विए, सदस- 
ह्विविफ बुद्धि सामान्यबुद्धि से कोई मिन्न वस्तु या ईश्वरीय 
विचित्र देन नहों द्वे। यास्तव में जब मन और बुद्धि के कार्य का 
विचार फिया जाता दे तो यद्द अधिदेवत पक्त भी निस्सार 
प्रतीत दोने लगता दे । भत का सामान्यतः व्यवद्यार धानेन्द्रियों 
हवस दोने याले घाह्य पदार्थों के श्रतुभव के संस्कारों फो एक 
करना ओर परस्पर तुलना कर अच्छे बुरे फा निर्णय फरना 
है। शानेन्द्रियों द्वाए इस प्रकार याह्मपदार्थों का शान प्राप्त कर 
उन संस्कारों को तुलना के लिये व्यवस्थापू्वंक रपना और ऐसी 
व्यवस्था होजाने पर उनके अच्छे अथवा बुरेपन की सारा- 
सारता विचार करके निश्चय करना कि फौनसी बात ग्राष्य 
ओर फौनसी त्याज्य दे। तथा निश्चय द्वोजाने पर श्राह्म पस्तु 
प्राप्त कर लेने ओर अप्नाह्म फो त्यागने की इच्छा उत्पन्न द्वोकर 
फिर उसके अल्ुसार तदृत्ति का दोना। परन्तु यद आवश्यफ 
नददीं कि व्यापरत्रय क्रमशः निर्वाध गति से दोते दी ज्ञावें। इस 
कार्य को फरने घाले को द्वी सामान्यतः मन शब्द से व्यवद्दार 
किया जाता दे। इन मनके व्यापारों में सापसाए का विचार 
करके निर्णय करना बुद्धि फा कार्य दोता दे और फिर मन 
के कार्य पूर्वोक्त दो दी रदजाते हैं। संकरप विकस्पात्मक टोने 
से मन का फार्य निश्चय करना नदीं दे । निश्चय अ्ययसाय 
फो कदते हैँ ओर यद्द बुद्धि का काये दे। इस प्रकार बुद्धि फे 
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व्यापार को मनके व्यापार में से प्रथक्‌ कर देने पर भन का* 
कार्य एक पेशकार का रहजाता है जो निर्णय के लिए हाकिम 
के पास कार्य फो पेश करता है.। यह मन भी बाह्य पदार्थों के 
संस्कारों फो निर्णायार्थ बुद्धि के पास भेज देता है। विशेष 
विचार इस विपय में जैसा पहले कहा गया है, इस प्रकार है 
फि मलुष्य जब फिसी श्ञानेन्द्रिय से किसी धाह्य पदार्थ का 
प्रत्यक्ष करता है तब उस इन्द्रिय का सम्बन्ध पदार्थ से द्वोता, 
है! और इन्द्रिय से अन्दर की तरफ़ मत का सम्बन्ध 
होता है और मन का सम्बन्ध युद्धि से तथा चुद्धि 
आत्मा से सम्बद्ध रहती है। इन्द्रियों की स्थता कुछ 
ऐसी हैः कि वे एक सप्रय में एक दी पदार्थ का अदुभव फर 
सकती हैं । दो पदार्थ फा जान एफ इन्द्रिय फो एक समय मे 
नहीं हो सकता । इसका प्रधान कारण यह दे कि मन को एक 
समय में एक द्वी.विपय का शान होता दे, दो फा नहीं । जिस** 
इन्द्रिय के साथ वह सम्बद्ध रहता है, उसका ही विषय पूरा 
होता है'। एक विशेषता इसी आधार पर इन इन्द्रियों में यह 
भी है कि जहां ये एक समय में दो वस्तुओं फो नहीं ज्ञान 
सकती, वहां एक टी समय में दो झानेन्द्वियाँ भी अपने दोनों 
पृथक पृथक्‌ बिपय को पूरा नहीं कए सकतों। परन्तु एक 
घानेन्द्रिय और अन्य फर्मेन्द्रियों का एक साथ व्यापार हो 
सकता दै, जैसा कि दम देखते हुए पाते, पीते, चलते हैं । 
धत्यक्त में होने वाले आत्मा से लेकर इन्द्रियपयन्त के व्यापार 
के क्रम फो देखने से पता चलता दे फि इन्द्रिय बाह्यपदाथों 
का इन सम्बन्धों के होते हुए अजुभव फरते देँ, मन अचुभव 
के संस्कारों फो रखकर संकटप विकल्प फैरके निश्चयार्य घुद्धि 
के पास भेजता है घुद्धि निश्चय करके शआत्मा को दे देती हे' 
आत्मा प्रप्सा, जिहासा की प्रवृत्ति से बुद्धि फो प्रीरत 
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कै, बुद्धि मन को और मन पुनः इन्द्रिय को तद्नन्तर उसके 
अलुकूल दी व्यापार होता है। कभी कभी चित्त का चिन्तन 
करना और अहंकार का बुद्धि के निश्चय पर अभिमान करना 
आदि कार्य भी इन्हीं क्रमों में अपने स्थान पर कई आाये 
जोड़ते हैं। किसी के अहुसार मन, चुद्धि, चित्र और अदंकार 
थे बारों अस्तःकरणचतुएय के नाम से स्वीकार फिये जाते हैं 
आर कई आसाय॑ इन चारों को एक मन की ही दृत्ति मानते 
हैं। स्यूल और सद्म कम की दृष्टि से घिचारने पर दोनों ही 
अक्रियायें ठीक हैं। मत का काम जहां संकल्प और विकदप के 
द्वाण विस्तार करना है वहां बुद्धि का कार्य अध्यकसाय दीने 
से उस विस्तार को काट छांट करके यथार्थरूप दे देना है । 
झीडे में और दूसय कोई शुणधर्म नहीं दे। संग्रहात्मक इष्ट 
से-संकरप, वासना, इच्छा, रुट्ृति, छति, श्रद्धा, उत्साह, 
करुणा, प्रेम, दया, सदासुभूति। कृतश॒ता, काम, लज्जा, आह्वाद, 
भय, राग, द्वेप, लोम, मद, मत्सर, क्रोध,'जन्मान्तरों के संस्कार 
मन में रदते हैं। जैसी मतोद्॒त्ति जागरूक होती है, वैसे दी 
कर्म करने की भवृत्ति हुआ फरती है। बुद्धि बिना मन फी 
सद्दायता फे इन्द्रियों को व्यापार के लिये प्रेरित भहीं कर 
सकती, परन्तु इसी प्रकार यह भी उतनी ही तथ्यभूत और 
मार्क की बात दे कि इन्द्रियों अ्रधवा मत का कोई भी व्यापार 
अथवा काये चुद्धि के दएए सार असार का बिता निर्णय हुए 
नीति की टष्टि से शुद्ध नहीं। कद्दा ज्ञासकता। बिना दुद्धि के 
द्वारा तथ्यावथ्य देश, काल, पात्र का विचार कर निर्शय किये 
यदि किसी को कोई दान दे भी दिया जावे तो उसमें दोप फरी 
संभावना सदा बनी रद्द जाती दे और यद्द मी संमव है. कि 
यद्द दान परिणाम में सर्वेधा दुय द्वी | वृद्धि के साद्ाय्य फे बिना 
फैेयल मन फी चूसियां अन्‍्धी हैं। मनुष्य का कोई भी कार्य: 


कम में नीति अनीति का विचार श्ण्र्‌ 


जो प्रनोब्यापार के परिणामखरूप होता है तभी शुद्ध हो 
सकता है जब कि बुद्धि शुद्ध हो, वद् भले चुरे का विना किसी 
जूक के निर्णय करने में समर्थ हो, ओर मन भी उस बुद्धि के 
अज्ञुरोध के अद्भवार काये करे तथा इन्द्रियां मत के अधीन 
रहकर तदनुकूल आचरण फरें। बुद्धि की शुद्धता से इन्द्रियों 
करे अन्तर्व्यापाए तक फी शुद्धता में व्यापार की प्शस्तता दे 
आर उनकी अशुद्ध, अनियंत्रण आदि में उसकी अप्रशस्तता 
है। बुद्धि एक न्यायाधीश की भांति है और पेशकार रूपी 
मन से श्रेष्ठ है। जय हम किसी शब्द का डच्चाय्ण करना 
चाहते हैं. तव आत्मा बुद्धि के द्वाण सब बातों का आकलन कर 
मन में घोलने की इच्छा को प्रेरणा करती है। मन फायाग्नि 
अर्थात्‌ औदय अग्नि को उत्साहित कर्ता है औदय अग्नि 
यायु को प्रेस्णा देती है। वायु फएठ आदि देशों से लगफर 
तदजुसारी ध्यनियों को उत्पन्न करता है'। इस तरह करमेन्द्रिय 
ओर शानेन्द्रियों के सभी व्यापार इसी क्रम से हुआ फरते हें 
बुद्धि में भी दो' प्रकार का भेद कर्मभ्ेद से देसा आता है एक 
तो यह फि बुद्धि निर्णय करने बाली इन्द्रिय है और दूसरा 
यह कि उस इन्द्रिय के व्यापार से मनुष्य के मन में उत्पन्न 
होने वाली धासना। निर्णय करने वाली बुद्धि जो व्यवसाया- 
व्मिका बुद्धि है; यद्दी फार्याकार्य के निर्णय में साधन मानती 
जाती है. । इस को ही शुद्ध और स्थिर रखना भलुप्य फे लिये 
डपयोगी है। दूसरी वासनात्मक बुद्धि है जो बुद्धि व्यापार से 
होने वाली बासना से प्रभावित हे। फॉंट ने भी बुद्धि को 
शुद्ध अर्थात्‌ ध्यवसायात्मकबुद्धि ( 0०7९ ९४5०० ) और 
व्यावद्यारिक अर्थात्‌ वासनात्मकबुद्धि ( ?79०६४४८४] ४९६8०॥ ) 
भेद से द्वेधा विभक्त किया दै। कर्म फा निर्णय फरते समय कर्म 
करने वाले की इस वासनात्मकबुद्धि का विचार अवश्य करना 
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चाहिये। इस प्रकार विचाए करने पर पता चलेगा कि जिसकी 
बुद्धि घासनात्मक है और व्यवसायात्मकवुद्धि शुद्ध पवित्र 
नहों है, उसके मन में चासना के प्रभाव से भिन्न मिन्न तरंग 
उठती हैं और इसीौ हेतु से यह नहीं कहा जासकता कि ये 
वासनायें सदा शुद्ध और पविन्न ही होंगीं। जद कि वासनायें 
हो शुद्ध नहीं हैं, तव आगे कर्स भी शुद्ध कैसे हो सकते हैं। 
ये बासना तरंगें ही मन में बिकार पेदा करती हैं और इन्हों 
को पुनः चित्तपरिणाम शब्द अथवा चित्तद्दत्ति के माम से 
व्यवह्यत किया ज्ञाता है। इन चित्ततृत्तियों का निरोध कर, 
व्यवसायात्मक चुद्धि फो शुद्ध और स्थिर रखने के लिये ही 
'पातंजल योगदशन में चित्तपरिकर्म और योग के साधनों का 
पतिषादन है ।,यद निर्णीत दोज्ञाने पर कि मजुप्य के अन्तःकरण 
के व्यापाए किस भकार हुआ करते हैं और उन व्यापारों में 
मन ओर बुद्धि के कार्य कौन कौन से हैं, यह ,विचार होज्ञाने 
पर अधिदेवत पक्त वालों का सद्सह्विविक देवता निस्तत्व प्रतीत 
होने लगता दे। इन सब कार्यों काचाहे बे भले हों अथवा 
चुरे, निर्णय करने वाली घुद्धि एक है तो केबल भलेचुरे का 
घुनाव करने के लिए पृथक्‌ मनोदेवता के अस्तित्व को मानने 
की आवश्यकता ही नहीं रहजाती, भले बुरे और सायसार फे 
निर्यय के विषय भिन्न मिन्न हैं परन्तु उनमें तत्वातत्य के विवेचन 
/ फी क्रिया सर्वत्र एक सी दै। अतः उसका निर्णय फरने थाली 
बुद्धि भी एक ही होनी चाहिए.) भूठ नदीों घोलना चाहिए, 
चोरी नहीं करनी चाहिए इन दोनों कातत्यार्थ तो एक हो दै।। 
लेकिन निर्णय करने वाली बुद्धि के एक दोने पर भी विचार- 
णीय बात यद्द रद दी जाती दैः कि अस्ततः है चह' भी तो शरीर 
का अथवा प्रकृति का धर्म। पूर्व कसे के अजुसार, पूर्परम्प- 
« गत अथवा आजुपद्निक संस्कारों के कारण, शिक्षा एवं अन्य 
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सत्व, रजस्‌ , तमस आदि गुणों की काण्णता के कारण बुद्धि में 
भी आधिफ्य, न्‍्यूनत्व, सात्विक, राजल और तामस आदि भेद 
हो सकते हैं। यही एक महान कारण द्वै कि जो वात एक 
आदमी की बुद्धि में श्राह्य जंचती है! वद्दी दूसरे की बुद्धि में 
अश्नाह्म दीख पड़ेती है। सात्विक और तामसिक आदि बुद्धि 
के भेदों का लक्षण करते हुए भारतीय दार्शनिकों ने बताया हैः 
कि-कौनसा कार्य करना चाहिए और फौनसा नहीं) फ्या 
करने योग्य और क्या अयोग्य, किस वात से भय द्वे और किस 
घात से नहीं, तथा किसमें घन्धन और किसमें मोक्ष दै-इसका 
निर्णय करने घाली बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। धर्म अधर्म, 
अथवा कार्य अकार्य का यथार्थतः निर्राय ज्ञो वुद्धि नहीं कर 
सकती एवं जिससे इनके निर्याय में भूल हुआ करती दे हाट 
राजसी बुद्धि है। अधर्म को दी धर्म बताने वाली, अथवा 
सभी बातों का विपरीत एवं उल्टा निर्णय देनेवाली बुद्धि तामसी 
कद्दलाती दै। इस प्रकार बुद्धि फे पक होने पर इन पूर्वोक्त 
हेलुबों ले उसके व्यापार में भेद होजाता दै। इस व्यापास्मेद्‌ 
से निर्णय में भी भेद होजाते हैं | इस सिद्धान्त की सहायता 
से यह भी भली भकाय छत दोजएतर है कि चोर और खाह- 
कार की बुद्धि में तथा भिन्न भिन्न देशों के मानवों की बुद्धि में 
मिन्नता क्‍यों हुआ करती दे परन्तु सदसद्विवेचनशक्ति को 
पृथक्‌ एक खयम्भू देवता मानने बालों के मत में इसका समा- 
धान नहों हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि को 
सात्विक बनाना चाद्िए-क्योंकि तथ्यावध्य का निर्शय इस्रीसे 
हुआ करता है। व्यवसायात्मकवुद्धि को जबतक यह भली 
अकार प्रकट महों कि मतव का हित किसमें है वबतझ चह 
इन्द्रियों श्रीर मन की इच्छा के अजुसार कार्य करती रहती है 
और कार्य-अकार्य के :विवेचन में असमर्थ तथा अशुद्ध दे । उसे 
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ऐसी अवस्था में शुद्ध बुद्धि नदटों कद्दा जासकता | चाहिये तो 
यह कि मन और इन्द्रिया बुद्धि के अधीन रहें ओर उसके 
अच्लसार काये करे। तभी कार्याकार्य का भी निर्णय हो 
सकता है. बुद्धि का सात्विक होना कर्तव्याकतेब्य के निर्गावार्थ 
आवश्यक है और वुद्धि सात्विक वही हो सकती है ओो शुद्ध 
हो | बुद्धि की शुद्धता इन्द्रिय और मन के निम्नद के बिना हो 
नहीं सकती । जिस समय इन्द्रियों का और मन का निम्नह हो 
जाता है. मानव की घुद्धि आत्म-तत्व में निष्ठा पा लेती है। बह 
परम आत्मतत्व के समीप पहुँचने में मी समर्थ हो जाती 
है । ससार में सबके द्वित की चिन्ता, सबके खुख का निर्णय, 
आर उसकी दृष्टि से कार्य अकार्य का निश्चय करने की एक 
नमऔष बिकपा सारे प्राणियों में अपने समान आत्मा को देखना 
आर सयका जीवनोह श्य परमात्मतत्व प्राप्ति है, इसे समझना । 
विशुद्ध बुद्धि आत्मनिष्ठ द्वोज्ञाती है. और पयमात्मतत्थ की 
ओर भी अग्नसर द्ोजाती है | वह यह समझने लगती है कि 
समस्त आत्माओं से परे एक महान विश्वात्मा की शक्ति भी 
दै ज्ञी समस्त ससार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कर कार्य 
अपने सचालनसूजर में लिए हे। बुद्धि के शुछ होकर इस 
प्रकार की बन ज्ञाने में सन में रहनेराले बासना आदि धर्स दूर 
होजते हैं ओर शुद्ध सात्विक कर्मों की ओर इन्द्रियों की 
सहज प्रवृत्ति होजञाती हे। उस समय धासनात्मझ चुद्धि का 
चासनाप्रवल्य समाप्त दोजाता है। देहेन्द्रियों की यह सहज 
सात्विक प्रद्ृसि सर सदत्वारों और करे मीमासाशास्र का 
भूल सहस्प दे तथा यद्द पूर दोता दै अध्यात्मरष्टि से । इस 
वात़ के नि सार सिद्ध दोजाने पर कि सदसह्धिवेचनात्मकउुद्धि 
कोई सिन्न देवता नहीं, बद भी व्ययसायात्मक घुद्धि का ही एक 
स्वरूप है ऋण वह है स्एलिएक एल, आ््पलिएस:व्छा, सवराण+ 
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आधिदेवत पत्द खतः गिरजाता है । परन्तु इतना दोने पर भी 
आधिमौतिक व्यावहारिक चुद्धिवादी परिडत और विशुद्ध- 
चुद्धिवादी पाश्यात्य परिडतों का परस्पर बड़ा मतभेद हि। थे 
फर्म-अकर्म के निर्णय के कारण मूलबुद्धितत्व कप विचाए 
करते हुए अपनी अपनी तर्कशैली का बड़ी द्वी वेचिती से 
प्रदर्शन करते हैं । थीड़ा सा उस पर भी इृष्टिपात करना आवच- 
श्यक है। व्यवहास्वादी यह कहते हैं कि किसी कर्म की भलाई 
और बुराई का ज्ञान खभावतः नहों यदिक उसके ऊंचे नोचे 
अंचल का विचार करने के उपरान्त अलुभवात्मक अथवा 
प्रयोगात्मक बुद्धि से निर्णात होता है। इसके विपरीत विशुद्ध- 
बुद्धिवादियों का यह विचार है! कि कर्म-अकर्म का निर्राय 
निसगेतः बिना आगा पीछा सोचे फेवल विशुद्ध बुद्धि से ही 
भटिति होता रहता है। इस विद्यार-धारा का प्रमुख प्यक ते 
यह है कि यदि अजुभवात्मक व्यवद्यारिक बुद्धि फ्रे अजुसार दी 
सत्र चीज़ों का निर्णय होने लगे तो मजुप्य तो क्या पशु तक 
भी दुग्धपान के बिना अपनी रैशवाबस्था में ही मर जावें। अब 
मनुष्य काबच्चा अथबा पशुतो शिशु पैदा होता द्वै-उसे खमावतः 
माता के दूध को मुँद्द से चूसने की अच्ुचि होती है। डुग्घ न 
पीमा रूपी कर्स का परिणाम जीवन से दृए्य घोना होस(-यह, 
उसके अनुभव में अभी आया नहों।ं। पशु के अज्चुभव में तो 
जीवन भर में नहीं आने का क्योंकि उसमें प्रयोगात्मकनचुद्धि * 
है ही नहीं । उसे यह मी नहीं मालूम है कि स्तनपान करने से 
अमुक लाभ हैं) उसकी यह स्तत-पान-व्नत्ति वास्तव में 
स्वभाव से है और अव्यावद्यारिक दुद्धि से प्रेरित है, व्याव- 
हारिक से नदों | इसलिये मानता पड़ेगा कि फर्म-अकर्स का 
निर्णय बिशुद्ध्‌ व्यवसायात्मिफा बुद्धि से द्वोता है । इसके अति- 
सिकि पक व्यक्ति खुरापान करता है। जिसको झुरापान की 
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भूठ बोलने में भी पाप नहीं माना जाता। इस कर्म को हमारी 
ही तरह विशुद्धयुद्धियादी भी मानते हैं। परन्तु बीमार यच्चे 
। सत्य बोलने से पता दै-यह विशुद्धचुद्धि से खभायतः नहीं 
रत द्वोता | इसके लिये तो ऊँचे नीचे अंचल आर परिणाम 
अनुभव से ही कोई समाधान निफाला ज्ञासकता है। ऐसी 
लित में यह कहना कि विशुद्धब्यवसायात्मक बुद्धि से ही 
व कर्मी की औचिती और अनौचिती का सिर्शाय स्वभाव: 
जाता है-अपनी बात फो खयं अपने आप काटना है। एक 
रिशाला के यर्ग में एक गणित के प्रश्त का उत्तर अनेक यच्चे 
नेक प्रकार से देते हैं: सब के उत्तर में अन्तर दै। सबके 
चर हीफ हों यह तो ठीक तहां, ठीफ तो उनमें एक ही होगा। 
व्यापक गणित के नियम से ठीक को ठीक कहता है। ग़लत* 
गै ग्रलत | अब यदि कोई लड़का कद्दे कि अध्यापक महोदय ! 
ह ठीक नहीं मेरा गणित ठीक हैः और आप जिसे ३६ कहते 
* मेरे मत में वह २६ दे तो क्या यह माना जासकता दै। कदापि 
हीं। इसलिये यह मानना पड़ेगा कि अठुभव और परिणाम ८ 
हे देखकर ही किसी वस्तु का निर्णय किया ज्ञासकता है 
दिति नहदी'। यदि सब कमा की ओऔचिती फा निर्णाय विशुद्ध 
प्षा का द्वी खभावतः परिणाम है तो एक ही कर्म मिन्नमिन्न 
भाज्ञों में चित और अडुचित नहों होने चाहिएँ । घुणने 
मय में ज्ञो नीतिनियम खीकार किये गये थे आज़ वे अमान्य 
थों समझे ज्ञाहे हैं। घोरी करना पहले स्पार्या के लोगों में और 
एरत के उगों में जायज़ था, जर कि अब चह बुरा माना जाता 
£। बहुविवाद किन्दों में ज्ञायज्ञ और किन्हों धर्मों में नाआायज्ञ 
£। यदि खमावतः व्यवसायात्मकवुद्धि साएे नीतिकर्मों का 
नेधधारिण करती के तो यद भेद ओर मिन्नता तथा विरोध 
यों है? दो समान नीतिमत्ता के कर्मी में जद्ध॑ विरोध खड़ा 
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होता है घह्मां बिना ध्यावद्वारिक बुद्धि के अचुमव को लिये 
केबल व्यवसायात्मकवुद्धि से उनमें से एक की सारासारता का 
निर्णय नहीं हो सकता। एक शल्यचिकित्सा-विशेषज्ञ किसी 
बालक को, जिसके अन्दर कोई प्राशधातक रोग है, 2388 
देता दिखाई पड़ता है। बह सई को चुमो रहा दे और बालक 
रो रहा है। सर्जन के इस मांस में सई चुभाने रूप क्र कर्म 
को देखकर सहसा यह भान हो जाता है कि इसे धक्का देकर 
कमरे से धाहर कर दिया जाबे। परन्तु थोड़ी देर विचार करने 
पर चही छृत्य ठीक जंचता है: और अपना सहसा आया विचार 
बुर भासने लगता है। अब यदि पहले भूटिति मान होने वाले 
पमें को ही नीति मान लिया जावे तो व्यवहार में बद ठीक 
हों-इस लिये किन्हों थोड़े विषयों फो छोड़कर नीतिमत्ता के 
्पेक कर्म का निर्णय व्यायहएरिकचुद्धि से दी होता दे। 
पवसायात्मक-बुद्धि को ही कर्तव्य निर्राय में प्रमाण मानने 
ले परिडत इस पर यह कहते हैं कि यह ठीक ही है. कि 
फन्‍्हों कर्मों का निर्णय परिणाम को दे सकर कर होता हे परन्तु 
स अपवाद से विशुद्धवुद्धिवाद का सिद्धान्त सिडित नहीं हो 
प्न्‍कता | हर एक व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि हेतु और 
त्वाभास, यौक्तिकतर्क और अयोक्तिक तर्क में भेद हे, उसे 
तानना चाहिए, ओर तत्काल शुद्धवुद्धि ले प्रतिभासित भी हो 
ब्राता है, परन्तु इसका तात्पय॑ यद्द नहीं कि हर एक ब्यक्ति 
स्मानरूप से ताकिक अथवा तके का निर्णाय करने बाला 
;। बस्तुतः तो यह देखा जाता है कि अतर्कपूर्णाविद्यार वाले 
पेचास्वान्‌ ताकिकों की अपेक्षा श्रधिक हैं । यही बात नीति- 
त्ता में भी है कि उसके सिद्धान्तों में बहुत सी पेसी बातें हैं 
जो विना परिणाम के सर्वलाधाण्ण से कटिति जान ली जाया 
फरती हैं। हर एक व्यक्ति परिणाम पर विचार भी नहीं 
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करता है। नीतिमत्ता के सिद्धान्तों का परस्पर विरोध दिसला 
कर जो व्यावह्यासिक-चुद्धिवादी अपना पक्त सिद्ध करने का 
भ्यत्न करते हैं यह भी ठीक नहों | नीतिमत्ता में भी दो प्रकार 
के नियम पाये जाते हैं । एक दे ख्ीकारात्मक । विधेयात्मक । 
».और दूसरे नकारात्मक ( 7087७ 6 ए०ट22४भ४० ) सत्य 
योलना, परोपकार, उत्तम आयार आदि विधेयात्मक हैं और 
असत्य न बोलना, चोरी न करना, दृत्या न करना आदि निपे- 
श्ात्मक हैं। इनमें विभिन्न समाजों अथवा धर्मों में एकद्दी कर्म फे 
अति परस्पर विरोध केवल निषेधात्मक नियमों में ही देखा 
जाता है, विधेयात्मक नियमों में नहों | ब्यवहास्थादी केवल 
निषेधात्मक नियमों की विप्रतिपत्तियों को लेकर ज्ञो विशुद्ध 
अजावाद का खण्डन करते हैं यह पएडनाभास की चतुरायीर? 
मान्न दे। धास्तविक नहों। “चोरी नहीं करना चाहिए! यह 
निपेधात्मक लियम दै-इसमें दो संप्रदायों फी विप्रतिपत्ति हो 
सकती है और उनमें से एक यह कद्द सकता है कि समय 
पर चोरी भी की ज्ञा सकती द्वे परन्तु सत्य बोलना चाहिए- 
इस विधेयात्मक नियम में यह कोई भी नहों कददता कि सत्य 
नहीं बोलना चाहिए्ए । निषेधात्मक नियमों में परस्पर फा विरेध 
होते हुए भी विधेयात्मक नियमों में कोई विरोध नहीं पाया 
जाता है| इसलिप्ट केबल एक पक्त को लेकर सब का खण्डन 
भी नहीं किया जासकता है। बहुत सी पूर्वज्ञातियों में प्रचलित 
चहुत से नियम जहां अनुभव ओर उपयोगिता के आधार पर 
अस्वीकार कर दिये गये वहां उन्हीं में खे बहुत से अब तक ज्यों 
के त्यों चले भी तो आरहे हैं ओर सभ्य समाज उनका पालन 
करता है। फ्या पे अब तक चले आने वाले नियम भी पूर्चोक्त 
आधार पर समाप्त कर दिये ज्ञाने चाहिएँ-कमी नहीं । एक ही 
समय में कई यत्नियों का सपना ऋयवा पटक यत्ती कर रखना- 
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इस विपय में मुसलमानों फा और ईसाइयों का पररुपर चादु- 
बियाद हो सकता है परन्तु सगी बद॒त के साथ विधाह न होने 
के विपय में दोनों सहमत हैं । यदि सब बातें परिणाम पर ही 
जानी ज्ञाती हैं. तो इस बात का व्यवहास्थादी और अवसर- 
वादियों के पास कोई उत्तर महों है कि समाज्ञ के किसी दि 
का विपय न होते हुए भी, फ़ायदा भले हो, भाई बहन श्रथया 
पुन्नी आदि के साथ विवाद्द का व्यवद्धार क्‍यों नहीं माना जाता। 
यहां तक कि जंगली जातिपां भी इस प्रकार का विवाह नहीं 
करतीं | यदि्‌ सब कुछ उपयोगिताबाद ही दे तो ऐसी प्रथा के 
लिए कोई आधार होना चाहिए । 
ये युक्तियां भत्युक्तियां दोनों यादों की दिखला दी गर्यों 
“परन्तु निष्कर्ष से यह शात होता है कि दोनों पक्षों में किसी 
सीमा पर सामंजस्य बन सकता-है.। अवसर विशेष पर शुद्ध- 
बुद्धियादी व्यवद्धास-घुद्धि से कमे-अकर्स का निर्णय अपवाद 
रूप में मानते हैं ओर व्यवद्ास्चुद्धिवादी किन्हों अवश्थाओं में 
अपवादरूप से शुद्धयुद्धिवद्ध फे निर्णय को मानते हैं.। अतः 
दोनों का समन्वय करने के लिये यह हो मानना आवश्यक है 
कि शुद्युद्धि जिसे ब्यवसायात्मकबुद्धि कहा जाता दे, वही 
फर्म-अकर्म का निर्णय करती दै। परन्तु उसका यासनारदित 
ओर आत्मनिष्ठ होना आवश्यक दे। उसके शुद्ध छोजाने से 
ध्यायद्ारिक बुद्धि भी शुद्ध द्ोजाती दे और उसी के अतुरूप 
कार्य करने लगती है। बुद्धि को वासना, जिससे कर्माकर्म का 
निर्णय उल्दा धोजाता दे; उसका नए दोज़ाना घुद्धिशुद्धता से 
दोता है।इस प्रकार जब यह सिद्ध द्ोजाता दे कि आधि- 
भीतिक पक्ष एकदेशीय तथा अपूर्स दे और आ्राधिशेवत पक्ष 
फी सरल गरुक्ति भी किसी काम को नहीं तथ यह जानना 
आवश्यक दोज्ाता दे कि कर्म-मीमांसा फा कोई मार्गान्‍तर है 
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अथवा नहीं। यदि भार्गान्तर दै तो कौनसा? उत्तर होगा कि 
रह मार्गान्तर आध्यात्मिक पद्धति दै। 
ऊपर आधिभीतिक और आधिद्वत पद्धतियों की सारा- 

गरता का निर्णय करके यह निश्चित किया गया कि वे इस 
माकर्स के निर्णय में अपूर्स हैं। अ्रव थोड़ा सा आध्यात्मिक 

दति पर विचार किया जाता दै-जेसा ऊपर भी कहा गया 
है-आध्यात्मिक मांग ही नीति-निर्याय में श्रेयस्कर दे । हम जब 
अपने शरीर पर विचार करते हैं तो उसमें मन, घुद्धि, इन्द्रिय 
आदि को मिलकर कार्य करते पाते हैं, और वह भी आत्मार्थ 
नहीं दूसरे के लिये। जिसके लिये इनका कार्य होता है चह 
ही आत्मा नाम की वस्तु है; जिससे बराबर इन के कार्य मिल 
जुलफर होते रहते हैं। यदि यह शक्ति न हो तो इन सबवत/ 
मिलजुलकर काम चलता मदों रद सकता । जिस प्रकार कोई 
व्यक्ति अपने कन्‍्घे पर आप नहीं बेंठ सकता उस्री प्रकार 
शरीर-संघात में होने घाले कार्य, शान ओर भोग-.कां कर्चा, 
शाता, भोक्ता शरीरसंधात खयं नहों होसकता। संघात खयं॑ 
अपना भोक्ता नहों, उससे छोने बाला भोग किसी अन्य के 
लिये दी हो सकता है चह भोक्ता जीवात्मा है। शरीर में एक 
चेतनामयी शरीर से भिन्न शक्ति रहती है ज्ञो शरीर से लेकर 
बुद्धि आदि इन्द्रियों को व्यापार में भतुत्त फरती है, उनके 
व्यापारों की एकता को कायम रखती है, उन्हें दिशा का निर्देश 
करती है। उनके व्यापारों का अजुरसघान कस्ती दे, और सभी 
व्यापारों के परिणामों के प्रति उत्तरदायी दोती है। वह शक्ति 
नित्य और साक्षी रहकर उनसे वस्तुतः भिन्न ऑर अधिक 
समर्थ है'। वास्तव में आत्मा समस्त वस्तुओं की माप दे। सारे 
अमाण आदि के व्यवद्यार उससे पवृत्त होते हैं और इनके गन्चत्त 
होने से पूर्व उसकर अस्तित्व सिद्ध है। वह पत्येक इन्द्धिय के 
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व्यापार में अपने अस्तित्व को दिखला रहा है। मैं देखता हूँ, 
खुनता हूँ-इस 'मैं और हैं' का भाव उसके अस्तित्व को बतलावा 
है। उसका अस्तित्व खयंसिद्ध है किसी दूसरे प्रमाण की 
उसके सिद्ध करने के लिये आवश्यकता नहीं | क्‍योंकि प्रमाण 
का भी निर्णाय तो उसीसे होगा जो भ्रमाण के पूर्व विद्यमान है। 
जिस प्रकार शरीर में यह आत्मा शरीर का नियंत्रण कर रहा 
छै, उसी प्रकार विश्व में विश्वात्मा विश्व का नियंत्रण कर 
रहा दै। बिना उसके विश्व का नियंत्रण नहीं हो खकता। 
इस विश्वात्मा को ही परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता 
है। संसार में सारा प्रकृति का खेल जीवात्माओं के दृश्य के 
रूप में है। दृश्य का उद्दे श्य उनके भोग और मोक्ष दोनों का 
संपादन करना है| प्रवृत्ति में भोग ओर निवृत्ति में मोक्ष है। 
संसार, प्रकृति, ज्ञीवों के उससे सम्बन्ध, परमात्मतत््व और 
उसके साथ जीवों का सम्बन्ध तथा जीथयों के ऐेद्दिक और 
आसमुष्मिक उद्दे श्पों को ध्यान में रख कर ही नीतिमत्ता के नियमों 
का निर्धास्ण किया आसकता है। आत्मखरूप और उसके 
प्रक्ति श्रौर पस्मात्म-तत्व के सम्बन्धों फो देखकर ही इस 
दिशा में सफलता प्राप्त होसकती दै'। लौकिफ ख़ुख का दी 
ध्यान देना नीतिनिर्धारण में आवश्यक नहों--आत्म सुख और 
उसके द्वारा किये गये इन्द्रियों आदि के व्यापार के लिये उसके 
उत्तरदायित्व का भी पूरा पूरा ध्यान रहना चाहिएए। यही मार्ग 
नीतिनिर्धारण में प्रशस्त है श्लोर आधिभीतिक तथा आधिदेवत 
पक्ष सवेधा अपूर्रा हैं। मजुप्य एक शानवान प्राणी है। उसको 
केबल विधियों ओर नियमों पर सन्तोप नहीं होता। यह तो 
डनके कारण को जानने की चेष्टा कर्ता देै। उसके क्‍यों? 
ओर कैसे ? ने द्वी दर्शन और विज्ञान को थोत्साइन दिया। 
सभी ने उसके क्यों के उत्तर दे नेका प्रयत्त किया परन्ठु अमी 
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विवाद बराबर चलता ज्ञा रहा है। बस्त॒ुतः बात तो यह है कि 
पिएड और ब्रह्माए्ड फी रचना के विपय में मनुष्य फी मेसी 
समभ होती है उसी तरह नीति-भीमांसा के मूल तत्वों के 
सम्पन्ध में उसके विचारों का रंग बदलता रहता दै। पिएड, 
ब्ह्माएड की स्चना के सम्बन्ध में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए 
बिना नेतिक प्रश्न ही नहों उठ सकता । अमेरिकन विद्यान 
डाक्टर पाल कोरस ने भी इस पक्ष का समर्थन किया है और 
नीति मिर्घास्ण में इसे आवश्यक बतलाया है । 


ततीय सोपान 
नीते के मूलतत 


दूसरे प्रकरण में इसके पूर्व नीति के बिचार का दाशंनिक 
विवेचन किया गया और यद्द परिणाम निकाला गया कि भीति- 
निर्धाग्ण में आध्यात्मिक-पद्धति ही प्रशस्त है। और नीति के 
«बिना मानव समाज का कल्याण भी नहों हो खकता। संसार 
में कोई भी जन्तु क्षणमात्र के लिये विना फर्म किये तो रह 
नहीं सफता । मनुप्प एक श्ानवान प्राणी है, झ्रतः उसके लिये 

» सदाचार के सिद्धान्तों का निर्णय करके अपने और समाज के 
फल्याणूर्थ पालन करना आवश्यक है। वे कौनसे नीति-नियम 
हैं. ज्ञो मातव फे आयार का अंग वनकर उसके वैयक्तिक और 
सामाजिक, ऐहिक एवं श्राम्गुप्मिफ उत्थान के फारण वन सकते 
हैं-उनका यहां पर इस प्रकरण में कुछ विषेचन किया जाता 
है। विचास्पूर्षफ देखने पर समास में, न कि व्यास में, कुछ 
नियमों का निर्धारण किया जासकता दे । विस्तार में तो धहुत 
से नियम दें परन्तु सब यद्ां लिऐ नहीं जासकते। स्मृतियां 
इनके संग्रद्दों से भरी पड़ी हैं। जो मुख्य मुख्य हैं दद पर ही 
कुछ विचाय किया जासकवा दे। अ्र्दिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म 
घये, अ्परिश्रह, शेच, सनन्‍्तोष, तप, खाध्याय, इश्वरमक्ति- 
पूवेक कर्म, फल,; त्याग, घति, क्षमा, शम्त, इन्द्रियनिभ्रद्द, दमन 
आत्मवशवा। बुद्धि का स्थिर रपना, विद्या को प्राप्ति और उसके 
अनुसार आचरण फरना, क्रोध न फरना, उदास्ता, दया, परो- 
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पकार, दूरदष्टि, तर्क, श्ररता, मानवता, ऐट्विक पारलोफिक 
भाषना; ओर मोक्त तथा शान फी सावना आदि नीति के नियम 
हैं जिनका पालन करना चाहिए और इनके विपरीत का पालन 
नहीं फरना चाहिए । इन नोतिनियमों में भी कुछ का मलुप्य 
के वेयक्तिफ उत्थान से सम्बन्ध हे चाहे बह ऐेद्विक अथवा 
आपमुप्मिक या मोच्च सस्वन्धी दी फ्योंन दो, और कुछ फए 
सामाजिक जीवन से सम्बन्ध द्वैे। वेयक्तिफ उत्कर्प फे नियमों 
का पालन न फरना अपने उत्कर्ष फे मार्ग में बाधफ दे परन्तु 
सामाजिक नियमों फा आचरण न फरना पर समाज्ञ पर प्रभाव 
डालता द्वै। अहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचये, अप्ररिप्रह आदि 
कान पालन अपने लिये जद्वां द्वानिफारक दे यहां उससे 
अधिक समाज के लिये दानिकारफ दे। शीच, सम्तोष, तप, 
खाध्याय और ईश्वस्मक्ति अथवा फर्मफल फा त्याग वेयक्तिक 
थक्त॑ष फे साथन हैं । इनके न पालन से द्वानि फा प्रभाव अधि- 
फांश में अपने ऊपर पड़ता द्वे। इसीलिये अद्दिंसा आदि को 
सामाजिक धर्म और शौच आदि फो वयक्तिक धर्म कंद्दा गया 
है। पूरे पर समाज फी स्थिति ओर याद घाले पर व्यक्ति फी 
स्थिति दे । एफ व्यक्ति यदि सफाई आदि फे नियमों फा पालन 
नहीं कस्ता तो उससे दोनेयाली द्वानि का श्रधिकांश विपय घह' 
खय्यं है| यद्यपि अत्यन्त उद्रता में यह दूसरे पर भी भमाय 
पहुँचा सकता है, फिर भी सम्बन्ध अधिकतर अपने से दी दे । 
परन्तु यदि कोई अ्रद्धिसा का पालन नहीं करता तो उसका 
स्रीधा भरभाव समाज्ञ और अपने से दूसरे पर पढ़ेगा। पद्दले तो 
जिसकी दिसा हुई वह अपने से पृथक हे और दूसरी यात यह 
फि उसका द्वानि, लाभ समाज से सम्बद्ध दे। यदि कोई व्यक्ति 
इंश्वर फो नहों मानता और करों फे फल के त्याग को नहीं 
खोकार फरता तो उसका सम्बन्ध साधारणतया खये की 


श्र कर्ममीमांसा 


अवनति से है परन्तु यदि वद बरह्मचर्य और अस्तेय का 
आचरण नहीं फरता तो इसका सीधा प्रभाव समाज्ञ पर पढ़ेया। 
लम्पटता का घरमाव किसी अन्य पर दी घटेगा ओर समाज में 
अनाचार बढ़ावेगा | इसी प्रकाए चोरी का प्रमाव दूसरे पर दही 
होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ घर्म सामाज्ञिक और 
कुछ पैयक्तिक हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहों कि दोनों 
का परस्पर फोई सम्बन्ध नहीं | चेयक्तिक उत्कपे के बिना सामा- 
जिफ उत्कर्ष और सामाजिक उत्कर्ष के बिना वेयक्तिक उत्कर्ष 
असंभव है। थे दोनों परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं। 
इन नीति-नियमों का यादुत्मक-अशक्षल जब प्रयोगात्मक 
प्रूप लेने लगता हैः तब समाज्ञ ओर व्यक्ति के उससे सम्बन्ध 
था समाज में उसके भाग के विषय की भावना का उत्थान 
शैता है। मान्य एक सामाजिक घाणी है घह समाज से फभी 
एथफ्‌ रह नहीं सकता। समाज तब बन सकता है जब मसुष्य 
उतशता और अधिकार दोनों का समन्धयय कर नीति- 
भैयमों का पालन फरे। केवल अधिकार फा टोना श्रीर कृत- 
इता फा न दोना-मानव को ऋूए, अत्याचारी घना देता है। और 
क्रेघल झतशता का दोना श्रधिकार कार न होना उसे दास यना 
देता दे । जिसमें अधिकार दे कर्तव्य और झतझ्ता नहीं वह 
श्रत्पाचारी होता दे और जिसमें रूतशता दे अधिफार नहीं 
बह दास घन जाता है। नीति-नियमों फा| आवरण भतुष्य में 
कर्तव्य की भाषना धनाता दे जिससे समाज चलता है परस्तु 
कोई भी व्यक्ति पेट तो सखता दी दे, उसके लिये उसका उससे 
कर्तेव्यातुसार समात्ष में अधिकार यनता दे । परन्तु यद् अधि- 
कार समाज फे भति छतशता को भी लिये हुए हैं। मतुष्प 
सप्ताज़ की इफाई दै-धद दी मिलकर समाज को यनाता दे। 
उसके हृतछ्ठता, कर्तव्य अधिकार का समन्वय समाज के निर्माण 
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की नींव है। सम्राज्ञ के उन्नत होने के लिये व्यक्ति फी उन्नति 
आवश्यक है-फ्योंकि जैसा व्यक्ति वैसा समाज-इसलिये व्यक्ति 
को अपना भी उत्कर्षे करना परमायश्यक है। समाज फा पत्येक 
आणी समान योग्यता और क्षमता का नहीं होता | अतः उससे 
एफ ही घकार के कर्तव्य की समाज फो आशा नहीं फरनी 
चाहिए । जो समाज ऐसी आशा करेगा वद अधिक चल नहीं 
सकेगा। समाज में किसी व्यक्ति में मस्तिप्क की थोग्यता है 
बह शान विशान के कार्य को फर सकता है.। कोई फेवल 
छड़ाई और रक्षा के द्वी कार्य फी योग्यता रसता है। किसी में 
दोनों नहों-केवल व्यापारिक अथवा आधिक योग्यता दे और 
कोई फैवल परिश्रम का कार्य कर सकता है। इनमें किसी से 
भी उनकी योग्यता के विपरीत कार्य लेना समाज फो 'अन्धेर 
नगरी यनाना है। किसी समाज के लिये है भी चारों चीज़ों 
की आवश्यकता | कोई समाज मस्तिष्क, याहुब॒ल, व्यापाए और 
अ्रमिक शक्ति के बिना अथवा इनमें से किसी एक फे बिना चल 
नहीं सकता। समाज़ में ये चारों चीज़ों अत्यन्त जरूरी हैं। ये 
चारों तभी कारगर हो सकती हें ज्य कि उन्हीं की योग्यता- 
जुसार सामाजिक नियमों का पालन उनसे फराया ज्ञावे | इनकी 
योग्यताजुसार समाज फे प्रति इनकी कृतश्ञता के नीतिनियमों में 
अन्तर होसकता है परन्तु आधारभूत नियमों फा पालन सभी 
के लिये अनिवार्य है । चोरी फरना मस्तिप्क वाले और सेनिक 
व्यापारी तथा श्रमिक सभी फे लिये अधर्म है। यही बात 
इन्द्रिय-निम्नह आदि में भी है कर्तव्य और अधिकार फो दृष्टि 
में रपत्ते हुए. समाज में मजुष्य के कर्तव्य बांट दिये गये । भारत 
में यही वर्राव्यवस्था फे रूप में प्रचलित है । पढुना, पढ.ना& धर्म 
के नियमों, यक्ष आदि का पालन फरना कराना, दान देता 
लेना प्लाक्मषण का धर्म है। प्रजा की रक्षा, दात देना- 
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सदाचार के नियमों का पालन करना, विपयों में न फँसना 
ज्त्रिय का धर्म है'। पशुपालन, सदाचार का आचरण, दान 
देना, अध्ययन करना, व्यापार करना, बैंकिंग करना और खेती 
करना बैश्य का कार्य है । श्रमिकवग का कार्य श्रम का करना 
आर समाज के नीति-नियमों का पालन करता है। इनमें सदा- 
चार के नियमों का पालन सभी के लिये अनियाय है परन्तु 
जीवबिका अर्थात्‌ अधिकार के नियमों अथवा कार्यो में अन्तर 
है। ब्राह्मण के लिए. पढ़ाना, सदाचार का पालन कराना, क्षत्रिय 
के लिये प्रजा की रक्ता करना; और चेश्य के लिये पशुपालनः 
खेती व्यापार के कार्य तथा ध्रमिक बे के लिये सब प्रकार के 
अम-उनकी जीविकार्थ और समाज>त्थानार्थ भी हैं | 
“इसी प्रकार शत उत्कर्ष के लिए आश्रमव्यवस्था 22 
रचना भी की गईं। मानव की आयु को न्यूनातिन्यून सौ धर्ष 
की मानकर उसके चार भाग कर दिये गये | वे चार विभाग- 
बहाचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं।। प्रथम में विद्याजन 
झौीर नीति नियर्मो के पालन की थोग्यता का प्राप्त करना होता 
है। दूसरे में उन्हें समाज में प्रयोगात्मक रूप देना और अपने 
झह को संभालकर समाज को अज्षुएण रखने के लिए सन्तति 
उत्पन्न करमा और अपने सांसारिक उद्देश्य को पूरा करना दे। 
बानप्रस्थ पुनः त्याग के लिये तैयारी करने और फर्म तथा शान 
की योग्यता के लिये दै। संन्यास सर्वेभूतदित, वसुभेव कुंड 
स्थफम्‌ फी भावना का प्रसार और अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के 
लिये है। इस प्रकार ये चारों आश्रम व्यक्तिगत उत्कर्ष से 
अधिक सम्बन्ध रखते हैं। इस द्वार से वैयक्तिक रूप में उन्नत 
हुआ व्यक्ति समाज को भी उन्नत करेगा। इसलिये व्यक्ति भर 
समाज दोनों केउत्कर्ष के लिए दी दर्णाभ्रम घ॒र्स की स्थापना की 
शई । बहुत से देशों ओर जातियों में यह प्रथा इसरूप में नहीं दे 
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परन्तु म्रानव-योग्यता के अनुसार चार प्रकार के ही कर्तव्य हो 
सकते हैं और थे चारों समाज के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं- 
इसकी डपादेयता अब सभी को भतीत होने लगी है। 
अहिंसा, सत्य आदि नीति नियमों का जहां तक सम्बन्ध दे 

डनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए अन्यथा समाज 
में कोई व्यवस्था रह नहीं सकेगी । जहां इन नियमों के पलन की 
आवश्यकता है । धहोँ इन कारणों पर भी ध्यान देने फी 
आपश्यकता है । मांस-भक्षण को ही यदि लेलिया जावे तो 
मांसाहरी व्यक्ति यह कद्द सकता है कि थह कोई हिंसा खय॑ 
तो करता नहीं केवल मांस सालिया करता है।। परन्तु उसका 
यह. फथन ठीक नहीं माना जा सकता फ्योंकि मांस प्राप्ति का साधन 
आर उपकरण क्या है! यह भी तो सोचना चाहिए | जानवर 
को मारने के विदा तो इसकी प्राप्ति हो नहीं सकती। एफ आदमी 
फिसी के घर में चोरी फरफे अथवा उस घर के नियासियों का कत्ल 
फरयके सौ रुपये किसी ध्यक्ति को देता है] रुपये देखने में उसकी 
पभाप्ति के साधन फो नहीं बतदलाते फिर भी लेने वाला हिंसा और , 
चोरी के पाप से रदित नहीं कह! जासकता एक दूसरा व्यक्ति 
किसी कर्मचारी को घूंस देकर कोई ऐला कार्य साध लेता है 
जिससे उसके अतिरिक्त कई आदमियों को लाभ है। परन्तुइस 
लाम को देखकर दी घूँस देने को उपादेय नद्टों कद्ा जासकता। 
इसी प्रकार इन्द्रियनिम्नरद का बिपय भी है।कोई आदमी यदि 
इन्द्रियों से कोई चुरा व्यवद्वार नहीं करता और मन से सोच लिया 
फरता दैतो वह इन्द्रियनिम्रद फरने घाला धर्मात्मा नहीं फहा 
ज्ञासकता। उसे मिथ्याचारी ही फट्दा जावेगा। क्योंकि इन्द्रियों के 
व्यापार और अव्यापार का विचार करते समय मन फा विचार 
करना भी पस्म आवश्यक काये दे। एफ वफील कोट में असत्य 

भाषण करते में नहीं दिचकिचाता परन्तु यदि यद्द यद युक्ति देवे कि 
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उसका यह असत्य भाषण सुअक्किल अथवा जनता के लिये है 
तो इतने से ही उसका असत्य भाषण नीतिमतता का सत्य नहीं 
माना ज्ञासकता । वास्तव में बह. अपनी जीविका के लिए मूठ 
बोलता है इन सिद्धाम्तों के पालन का गहन विचार करते 
हुए. पतंजलि जैसे महा दार्शनिक ने कहा है कि जाति, देश, 
काल ओर समय का बिना ख्याल किये हुए. नीति के इन 
अर्दिसः आदि सिद्धान्तों का पालन करना एक उच्चकोटि का 
आदर्श है। यद्चि एक मछुबा या कसाई यह कहद्दे कि उसकी 
ज्ञाति ही हिंसा करने को कहती है; एक बंगाली कहे कि 
मछली खाता उसके देश का ही व्यवहार है, एक अन्य व्यक्ति 
कहे कि मौसम ही अथवा दिन ही पेसा था कि मास खाया 
अआबे-तो इतसे से ही ये कर्म अद्दिसा नहों वन सकते और न 
सदाचार की कोटि में ही आते योग्य हो सकते हैं। परोपकार 
करना एक बहुत ही उत्तम काये है-परन्तु यदि कोई व्यक्ति 
शहक्षनी, चोरी और कत्ल करके उससे प्राप्त रुपयों से परोप- 
कार करे और इसकी उपएदेयता सिद्ध करे तो यह समुखित 
नहीं कह जासकतर है। ऐसे परोपकाए की आपश्यकता ही 
कया दे ? क्लिसका कई पाप करके संपादन किया जावे | तात्पर्य 
यह दे कि इन नीति के नियमों का प्लन करते समय सभी कारणों 
ओर उपकरणों तथा ऊँचे नीचे अंचलों का विचार फस्के फरना 
चाहिए । बिन ऐसा किये केवल याह्य रूपों से काय नहीं 
चलता । वाह्य रूप में कोई कर्म निर्दोष दिखलाई पड़ता दे 
परन्तु जब उसके अन्दर घुसा जाता दै त्तो चद्दी सदोप मालूम 
होने लगता दे । यदि मानव इस सभी वातों का दिचार करके 
नीतिनियमों का पालन करे तो समाजञ्ञ में कोई सशवी नहीं 
फ़ैल सकती। समाज फो इुर्गुणों से दूर रखते का साधन 

व्यक्तियों का निर्शेष व्यवद्ाण है। यदि, व्यत्कि, घोड़े रति 
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विरुद्ध फाय न करें तो समाज में अनीति के फैलने का कोई 
फारण नहीं । 

पूर्व कह्टे गये नीतिनियमीं में एक अविंसा को दी ले लिया 
जावे तो पता चलेगा कि उसके न पालन करने से व्यक्ति और 
समाज में कितने अनाचार-कर्म फेल गये हैं. । समाज जहाँ 
पललवित हो सकता है विश्वुद्ध नीतिनियमों पर वहाँ आज़ का 
समाज उनसे कितना दूर हो रहा है। वर्तमान समाज हिंसा- 
चृत्ति पर आधारित है-ओर वह है अद्दिसा का न पालन करने 
से, यदि ऐसा फटष्ठा जाबे तो अ्रठ्ुच्चित नहीं । हमारे आर्थिक 
ढॉँखे में भी वर्तमान समय में यही हिंसा की भावना ज्ञोर पर 
है। महात्मा गाँधी की अहिंसा केवल बाह्य अ्दिसा ही नहीं । 
घह समाज और आध्िक रचना के बारे में भी अपना एक 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे समाज की रचना में और 
आर्थिक निर्माण में भी अहिंसा ही मूल हो-यदह महात्माज़ी का 
विचार था | वर्तमान सामाजिक श्रौष आर्थिक व्यवस्था को थे 
इसीलिये बद्लना चाहते थे, क्‍योंकि यह हिंसा पर आधारित 
है. । फोई भी बाद संसार में तव तक कारगर नहीं हो सफता 
जब तक उसके पृष्ठभूमि में कोई दर्शन न हो। अर्दिसा एक 
दार्शनिक मूल्य की वस्तु है और उसका उस दृष्टि से विश्लेषण 
करके समाज को उत्थान देना चाहिये | मलुप्य श्राप्त वस्तु को 
देसता है, किस साधन से धाप्त हुई इस बात को नहीं देखता । 
धाज़ार में सोना बिक रहा है। सारोदने वाला समझता है फि 
सोना दे वह यद्द नहीं देखता कि यद्द सोना कहाँ से आया है और 
किस साधन से प्राप्त हुआ है । होसकता द्वे कि सोना चोरी 
से भराप्त हुआ दो अधवा किसी पधिफ का गला घोंटकर लाकर 
बाज़ार में बेचा गया डो और सोनार ने गलाकर इस रूप में 
जलाकर चमक दमक देकर उसे सर्सफ को दिया दो और सर्यफ 
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ने अपनी दूकान पर उसे सजाकर रखा दो। मलुप्यता का 
तक़राजा यह दै कि मनुष्य साध्य चस्तु की प्राप्ति के साथ 
साधन जिससे वद प्राप्त हुई हो उसे भी देखे। जो ऐसा विचार 
नहीं करता वह पशु के समान ही है। चोरी में आया हुआ, 
दूसरों को मारकर प्राप्त किया हुई सोना भी तो इन्हों सर्सफों 
के यहाँ से प्रिकता है। एक होटल है, रोज उसमें सैकड़ों 
आदमी दूध का प्याला लेकर पीते हैं। दूध यह नहीं बत 
लाता कि वह किस प्रकार आया है ओर दूकान पर बिक 
रहा है। इर एक आदमी यह विचार भी नहीं करता कि दूध 
किस रास्ते से आया और आन्तरिक स्थिति क्या दे। दूध 
लिया पैसा दिया और पीकर तारीफ करते चला जाता है। 
परन्तु पस्तुस्थिति इससे भिन्न दे । विचास्वान इस विपय को 
सोचता है और अन्‍्तस्तल में पहुँचने का भयल करता है। 
घास्तविक स्थिति यद्द दे कि जो दूध होटल पाले के यहां आया 
ओर आठ आने प्याला यिक रद्द है चह किस दूध देने वाले से 
आया दे। दूध देंने वाले से कम से कम मूल्य पर लिया गया 
ओर अपनी दूकान और अपनी जीविका का स्याल रखकर 
अधिक से अधिक मुल्य में ५चा जाता है| दूध वाला भी अगर 
परिवार घाला है तो यह अवश्य चाहेगा और चाहिये भी कि 
वह उसकी पालना करे | उस पालना के लिये घह अपने बच्चे 
आर परिचार के व्यक्तियों को भी दूध न देकर अधिक से 
अधिक अपने खरीददार द्ोटल वाले को देगा। थदह यह भी 
चाददेगा कि किसी कृजिम साधन से भी यदि गाय दूध दे तो उसका 
भयोग फिया जाना चादहिये। बहुत से गाय मेंस रख कर दूध 
बेचने बालों को देखा गया है कि अधिक दूध निकालने के 
लिये उन ज्ञानवरों फी जबनयोनि में दुए्डा, लकड़ो अथवा कोई 
ऐसी बस्तु डाल देते दें कि बद साय दूध छोड़ देवे। मैंदे 
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लाहौर में ऐसा कार्य अपनी आँखों देखा है। कितने शबदरों में 
गाय सैंस रखते वाले गाय, भेंस खरीदते हैं। जब तक यद्द दूध 
देती हैं. तव तक रखते हैं. । जब थे दूध देता बन्द कर देते हैं. तो 
उन्हें बेच देते हैं, चाहे खरीदने चाला कसाई ही फयों न हो। 
- यद्द ऐसा क्यों करते हें-इसलिये फि एक गाय अथवा मेंस को 
बच्चा देने में को दस मास का समय लगता है उतने दिन उसको 
चारा देने कर व्यय न उठाना पढ़े। यद्द आशायें उस दूध देते 
वाले से भी की जासकती हैं। इन बातों फो यदि छोड़ भी 
दिया ज्ञावे तो भी यद तो साधारण है कि दूध देने चाला होटल 
बाले के पास अधिक दूध पहुँचाकर अधिक पैसा लेने फे लिए- 
बड़े को भी दूध नहीं देता | दूध न मिलने से बछड़े की जो 
हालत होती दै-वद्द सभी को शात ही है। इस प्रकार होटल 
वाले के पास जो दूध आपा और आठ आने प्याला बिक रहा 
है, है दूध, पसन्‍तु जिस प्रकार बछड़े को न देकर वह लाया 
गया है उस दृष्टि से ब्िचाए करने पर वह उस भूखे बछुड़े का 
रक्त यहा जासकता दे। होटल बाले ने दूध याले का शोपण 
फिया। उसने चछडठे का। दूध पाले से तो गाय का सम्बन्ध है, 
परन्‍ठु दोटल पाले फा दूध बाले से ऐसा कोई सम्बन्ध नहां। 
इसलिये होटल चाल जिस दूध फो चेचता हे ओए अपना 
लाभ उठा रहा है बद शोषण पर आधरित दहै। दूध देने वाला 
“ यदि श्राहकों फो सीधा दूध देता तो लेने धालों फो सस्ता भी 
पड़ता | सम्बन्ध लेने चालों और दूध यालों का होता | परन्तु 
यद्द सम्बन्ध सीधा न दोकर होटल वाले के द्वाय होरदा दे। 
होटल वाला उत्पादक और ग्राहक के वीच में एक तीसरा 
एज्ेएट है। उसफा खारा कार्य शोपण पर आधारित दे 
ओर यह शोपण, बल्लुडे फे रक्तशोपण तक पर परिशम. एहँ: 
चाता दे, ज्ञो कि एक प्रकार की द्विंसा है। श्स दृष्टि से विचार 
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करने पर पता चलता है कि उक्त दूध हिंसा पर आधारित दे। 
इस हिंसा को विचार कर जब तक हटाया न जाबे तव तक 
समाज में अहिंसा फी भावना न पैदा होसकती है. और न 
समाज का कल्याण ही होसका है । 
आज की सारी आर्थिक रचना ही शोषण पर त्राधारित 
है। आज की पूजी जितनी अधिक मात्रा में एकत्र है उतना ही 
उसके पीछे शोपण है'। कोयला ज़मीन से निकलता दहै। वह 
समाज अथवा राष्ट्र की संपत्ति है। मज़दूर देचारे परिश्रम 
कश्के कोयला निकालते हैं । उनकी मेहनत का यदला उन्हें 
नाममान्न का मिलता है । ग्राहक को भी कोयला मंहंगा ही 
आकर पढ़ता है क्योंकि मज़दूर और ग्राहक के बीच में एक 
"तीसरी शक्ति खान के मालिक के नाम से बेठी है। उसका न 
कोई परिश्रम न अधिकार फिर भी शोपण के वल पर वह सब 
से अधिक पैसा खाती है । यही द्वाल जमोंदार और किसान 
के मध्य भी दे। जमींदार विना हाथ पेर हिलाये किसानों से 
पैसे लेकर गुलछुरें उड़ाता है। बह किसान और सरकार के 
बीच का एक गज़ेण्ट है अन्य कुछ नहीं। मिलमालिकों की 
भी स्थिति शोपण पर आधारित है। वक्नालत और पत्रकारिता 
तथा साहित्य-प्रकाशन के क्षेत्र में भी ऐसा ही शोपण द्वै। वकील 
डल्टा सीधा करके पेसा निकालने के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
करता। लेखक परिश्रम से पुस्तक लिखता है; भ्रकाशकः विश्नेता 
लेखक को बिना कुछ दिये अथवा नाममात्र का कुछ देकर अपने 
स्वयं पुस्तक का लाभ उठाता है। पत्रकार की जेव में थोड़ा सा 
पैसा कठिनाई से जाता द्ै, परन्तु कम्पनी का मालिक माला- 
माल द्ोताजाता दे जबकि उसका फोई परिश्रम नहीं। यह 
सप फुछ शोषण (75ए]०८४०॥ ) का फल है। रूपक 
अहरनिश अपना रक्त ओर पसीना एक करके अन्न उत्पन्न करता 
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है। बद अधिक भाग लगान में देदेता है। जो बचता हे वद 
बेच कर अन्य कार को निमाता है। अन्त में उसके पास खाने 
तक को भी नहीं रहता और वह भूखा मग्ता है।। व्यापारी यह 
अन्न कृपक से सस्ते भाष में लेता है और उसे एकत्र कर 
- बाज़ार में साव महगे करके बेचता है। किसान भूखा मस्ता 
है। श्राहक भूसे मरते हैं, परन्तु दोनों के बीच का शोपक प्लेक- 
मार्केटिंग करके तथा अन्य चालों से मालामाल द्वोता है'। यदि 
कृषक जो अन्न का उत्पादक दे उसका और भोक्ताओं का सीधा 
सम्बन्ध न होता तो सस्ते दामों पर अन्न भी मिलता और कृपक' 
की जेब में पैसा जाता परन्तु अवस्था विपरीत दै दोनों मरते हैं, 
शोषक खुस से चेठा आनन्द उड़ाता दे । यह सब कुछ फ्यों दै- 
इसलिये कि समाज में शोषण ने प्रमुख स्थान लिया है। शोषण 
हिंसा है । जय तक इसे हटाकर अहिसा को स्थान नहीं दिया 
जावेगा लोग पिखते स्हेंगे। प्लेफमार्केट से चस्तुयें लोग क्रय 
करते हैं परन्तु विचार नहीं फरते कि इसमें शोषण है और 
फितने गरीबों का रक्त चूस कर यह वस्तु इस अवस्पा में आई 
है। यदि मानव प्राप्य यस्तु के साथ उसफे साधन पर विचार 
करे,-चस्तु की पवित्रता उसके साधन की पवितन्नता पर आधा- 
रित दे उसकी खराबी उसके साधव पर निर्भर है-इत्यादि 
यातों को देखकर यर्ते तो बद समाज को उच्च उठा सकता है। 
धत्येक बस्तु में उसके धाप्ति के साधन को देखकर उसे भ्रद्ण 
करना मामद फा धर्म दै-अन्यथा पशु और मानव में भेद ही 
कया दे १ चर्तमान समाज्ञ का आर्थिक ढांचा शोपण पर छोने से 
वह दिंसा पर आधारित है। उसको दूर फरना अहिंसा का 
पालन है । फेघल मारने काटने का नाम दी टछिंसा नहीं। इतनी 
दुस्दष्टि अद्विंसा के दर्शन में निद्चित टै। इसी दुस्दृष्टि पर 
गांधी का आदहेसावद आधारेत है । 
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यद बात अहिसा की हुईं | इसी प्रकार सत्य आदि 
नीतिमियमों में भी विचार करने की आवश्यकता दे।णएफ 
महुष्प किसी घस्तु के लिए असत्य योलकर उसकी सिद्धि 
करता है। उसका लाभ कितना भी हो परन्तु जब विशुद्ध-नीति- 
भअर्मे की दृष्टि से उसका बिचाए किया जावेगा तो डस बस्ठ को 
प्रशस्त नहीं फद्दा ज्ञासकेगा | असत्य भाषण के द्वारा जो लोग 
किसी प्रकार फी आप फरते हैं चह नीति की दृष्टि से आह 
नहीं। एक पेशकार झिसका काम मुकदमा पेश करना हैः 
लोगों से असत्य व्यवद्वार से पैसा लेता है । चूफि उसे न्याय 
करने घाले हाफिम के कथनाठुसार मुकदमे झी तारीखे रखती 
होती हैं और उनके रखने में चद्द सरतता से परिव्तेव कर्ता 
»रहता दै-फ्योंकि किसी द्वाकिम ने यह तो पूछना नहीं फि 
मैंते यद_ तारीफ कद्दी थी तुमने दूसरी क्‍यों डाल दी ) स्छति 
भी इतनी नहीं रह सकती | इसलिये किसी फी तारीख पदले 
डालने और , किसी की याद डालने के लिये धह पैसा 
आसानी से ले लेता दे । यद्द व्यवद्यार श्रसत्य और चेईमानी का 
है। अतः इस प्रकार का धन भी असत्य का फल है। इसे 
कभी भी श्राघ्य नहीं फहा ज्ञासकता | कहने का तात्पर्य यद्द है. 
कि सत्य फे विचार में साध्य का दी नहीं वरिक साधन का भी 

ध्यान स्खना चाहिये। 

» शीच फा। नियम चहुत ब्यापक द्वैे । इसफा तात्पर्य बाह्य 
आर आधभ्यन्तर शीच दोनों से लिया ज्ञाता दे । म्च्तिफा) जल 
आदि से शरीर फी शुद्धि वाद्य श॒द्धि दे। सत्यता शाव आदि 
से अन्त'फरण ओर बुद्धि प्आञादि की शुद्धि आम्पन्तर शुद्धि 
दै। परन्तु इनके श्तिसिझि अर्थशीच अथवा श्रर्थ फी शुद्धि 
भी देखनी चाद्विए | पविघता और सद्व्यवद्धार से कमाया हुआ 
आधे थोड़ी सकए में सी बेईमएी से फणएे अधिक अर्थ से 
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मूल्यवान, दै। वर्तमान समाज में अर्थ कमाना देखा जाता है 
परन्तु उसके साधनों की पवित्रता और अपवित्नता का विचार 
बहुत थोड़े ही लोग करते हूँ । जबकि इस बात फा ध्यान रखना 
अत्यन्तावश्यक है. । एक ग्ररीब की गाढ़ी कमाई का एक रुपये 
> का दान किसी असदृव्यवद्वार से फमाये हुए धरती के सहस्तों 
रुपयों के दान से अधिक नेतिक मूल्य रखता है। इसका प्रधान 
कारण अर्थाजन के साधन की पवित्नता के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं दे । जिस प्रकार की कमाई का अर्थ होता हैः बेसा ही 
उसके सेबन , कय्ने वाले फे मन पर प्रभाव पड़ता है अच्छी 
कमाई अच्छा प्रभाव डालती द्वे ओर चुटी फमाई मत पर 
बुरा प्रभाव डालती है। मठ॒ष्प जो कुछ साता हैः उसका पचकर 
रस बनता है, रस से मांस बनता दे, और मांस से पुनः मज्जा 
तथा उससे भी अस्थि बनती है। उसका सूद्रम भाग बीये बनता 
है। बी से पुनः खूह्मता होफर मन, घनता दे । इस नियम से 
जिस प्रकार का द्रव्य सेवन फिया जावेगा बेस ही रस, वैसा ही 
पुनः उससे रक्त और उसके अनुरूप दी पुनः मज्जा और 
अस्थि आदि यनेंगे। जले अस्थि आदि बनेंगे बैस| ही बीये और 
उससे पुनः बेसा दी मन बनेगा | अच्छे और सच्ची कमाई के 
द्रव्य से शुद्ध मन और बुरी कमाई के तथा बुरे द्वष्य से दुरा 
मन घनेगा । सन जैसा घुरा भला होगा यैसे दी उससे बुरे भले 
विचार और कम यनेंगे। जेसे कर्म होंगे तदसुरूप ही उनका 
फल द्वोगा | भीष्म और द्वोण से जब पूछा गया कि आप लोगों 
जैसे धर्मात्मा दुर्योधन फे साथ द्ोकर पाएडवों से क्यों लड़ते 
हैं तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि यद्द दुर्योधन के अन्न का.प्रमाव 
है। इसलिये अर्थ शौच एक परमावश्यक नीतिकर्म है।यह अन्तः- 
करण की पविन्नता काभी आधार है। इस खह्मदष्टि को 
लेकर ही भासतीय दाशंनिक लोगों ने अर्थ अथवा धन को भी 
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एक महान अनर्थ बताया है। चोरी, दिंसा, मूठ, दम्म, फाम, 
क्रोध, गये, मद, भेदभाव, चेर, अविश्वास, स्पर्धा और घुरे 
व्यसन आदि थे पर्द्ठद अन्य अथवा अनीतियें धनमूलक हें । 
इसलिए घन को भी मजुप्प को एक अनर्थ समकफर उससे 
मीतिमता के साथ वरतेना चाहिए.। धन का उपयोग सत्कर्मो 
के लिये दै श्रीर उसका अर्जद इसी उद्देश्य से सदुव्यवद्यार के 
साथ करना चाहिए। श्रन्यथा ये पंचद्श दोष जो नीतिधर्म' 
के पस्म विरोधी तत्य है-अयश्य संभव हैं और धर्तमात मानव 
समाज इनसे श्राघ्रात है। इस प्रकार साध्य के साथ साधव की 
पविन्चता और पूर्व कहे देश काल आदि पतिपन्धों का ने 
विश्वाए करते हुए अहिसा आदि नीति नियमों का पालत 
करना नीतिमसा दे । विपरीतायरण अनीति है। 


चतुर्थ सोपान 
नीते में आपद्ूम का स्थान 


विशुद्ध नीति-नियमों का विवेचत पूर्व किया गया। उनका 
देशा, काल और जाति आदि के प्रतिवन्धों से रहित द्वोकर सावे- 
भौम पालन करना महावत एवं आदर्श-सदाचार दे | आदरशे से 
यढूकर और कोई दूखरी स्थिति नोतिधर्म में सावभीम स्थान 
नहों प्राप्त कर सकती परन्तु , जनलाधारण को भी उसी लाठी 
से हॉँकने पर भी व्यवहार में कुछ अन्तर अवश्य आजाता दे । 
देश काल के अनुसार नीतिधर्मों फे व्यवहार में थोड़ा अन्तर 
अवश्य पड़जाता है। लेफिन वह अन्तर अवश्य डाला जावे 
ऐसा फोई निश्चित सिद्धान्त नहीं । फिर भी यह अवश्य कदना 
चड़ेगा कि किन्‍्हों किन्हीं विशेष स्थितियों और अबसरों पर 
विद्वान, से विद्वान, नीतिए के सोमने यद्द प्रश्न उपस्थित होजाता 
है. कि क्‍या करना चाहिए ओर क्या नहीं। कभी कभी परि- 
स्थिति की जटिलता में ज्ञानी से शानी को भी किकतेव्य- 
विमूछ. होता पड़ता है। भारत में गीता और योरुप में दैमलेट, 
तथा कोस्योलेनस नाठकों की रचना का उद्देश्य फिकर्सवब्य- 
विमूढ॒ता की स्थिति को खुलभाते का ही है। भारंत देश में 
महामारत ग्रन्थ में ऐसे क्ंव्य-व्यामोद्द में फैलने के अमेकों 
उद्ाहरुण भरे हैं। नीतिधमों के पालन में जब कोई महाव्यामोद्द 
उपस्थित' द्ोज्ञावे तो ऐसी ही स्थिति के लिये कई नीतिकारों ने 
यह कह है: कि थ्रुतियों और स्द्वतियों में भिन्नता दिखाई पड़ने 
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पर किसी सी मुनि का बचने भामाणिक रूप से न मिलने पर 
* उसी का पालत करना चाहिए जो मद्दापुरुष फरते हों। परन्तु 
इतने से भी भश्न फा सम्राधान नहों दोता। महापुरुष भी ठो 
आदर्शवादी ओर व्यवद्वास्यादी भेदों वाले होते हैं। उनके 
अनुसरण में भी आदर्शवाद और व्यवहास्थाद का प्रश्न फिर 
भी बना ही रद जाता है। कोई यद्द अश्न उठा सछता दे कि 
हमें इतने मृढ विचार में पढ़ने फो फ्या आवश्यकता। महलु। 
याशवरक्‍य आदि स्थृतिकारों ने तो मीतिनियमों के संग्रद कर ही 
दिये हैं'। साथ ही क्रिनका किस अवस्था में किस प्रकार पालन 
करना चाहिए-यद भी बतला दिया है। परन्तु यह ठीक नहों-- 
क्योंकि स्मृतियों में सभी कर्तव्याकर्तव्यों का निर्णय दिया मया 
“हो ऐसा नहों-फहों पर सामान्य नियमों का ही पालन फरने 
का विधान बतला दिया गया है। स्मृतियों में-किसी की दिंसा 
मत करो; नोति से चलो, सत्य बोलो, बड़ों श्लौर गुरुजतों का 
सम्मान करी; चोरी श्रों व्यभिचार मत करो-इत्यादि सामान्य- 
धर्मों का उपदेश मिलता है। लेकिन जब देसी अवस्था आजती 
है कि हसे न करो” और “हाँ करो” का संकट आजाबे झौर 
'हों करो! में 'न करो' तथा 'न करो' में हाँ करो' का धश्न 
ही भर्शात्त दिखलाई पढ़ने लगे अथवा इन में हो मद्वान्‌ सन्देह 
पैदा होजाबे तो उस अदस्था में क्या करमा झाहिए यह 
परइुन ज्यों का न्‍यों बना रहता है। बूसरी बात यह भी है कि 
जव तक 'संसार में सभी लोग स्मृतिकारों द्वारा कहे गये 
हिंसा आदि नीतिनियमों का पालत नहीं करने लगते तद तक 
था सज्जन लोग इन डुष्टव्यबद्ार बालों के आलेट बनते रहें । 
प्रथवा उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिये। क्या थे अपने 
गे डुष्लचास्यों के समर्पण कर दें”. ६ जैसे को तैसा इस 
ति का उन्‍हें छत 4 मी 
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आजाती है कि नीतिकारों फे बतलाये नियमों में से एफ साथ 
दो नियम लागू होने लगते हैं, उस समय यह करूँ अथवा वह 
फरूें--इस चिल्‍्ता में भी मजुप्य को पड़जाना पड़ता है। सत्य 
को ही प्रथम देखता चाहिए। नीतिकारों ने सत्य धर्मकी बड़ी 
ही भ्रशंसा फी है और उसके पालन का उपदेश दिया है । सत्य 
से चढकर दूसरा धर्म भी नहीं माना जाता--इतनी लम्बी चौड़ी 
महिमा सत्य की कही गई है। है भी वस्त॒तः बात ऐसी ही | 
महु॒ष्य के सारे व्यवहार बाणी से होते हैं। एक विचार दूसरे 
पर प्रकट फरने के लिये थाणी एवं शब्द फे समान दूसरा साधन 
नहीं है। वही वाणी का मूल है। जो आदमी असत्य भाषण 
द्वारा उसकी घंचना करता है बह एक ऐसा चोर है जो सब 
कुछ चुरा लेता है। लगभग सभी धर्मों में इस सत्य के पालन 
का विधान पाया जाता है। परन्तु इतने ही से यह नहों कहा 
जासकता कि सत्यपालन दर स्थितियों में खयंसिद्ध दै चिरस्थायी 
है और उसमें फोई अपवाद नहों । डुएजनों से परिपूर्ण ज़गत्‌ 
में, सत्य में भी अपवाद की स्थिति शा दी जाती है'।। उदाहरण 
के रूप में फरपना फीजिये कि कुछ डाकुओं ने किसी सज्जन 
पुरुष फा पीछा फिया है, अथवा कुछ लोगों ने हाथ में तलवार 
लेफर धध करने की दृष्टि से किसी सज्जन का पीढ़ा किया 
है! और सज्जन पुरुष उनसे बचने के लिये फर्डी छिप रहता है।। 
तुम उसके छिपने के कार्य को जानते भी हो। परन्तु यदि थे 
डाकू और तलवारधारी आकर तुमसे पूँछेंकि बद्द छिपा 
हुआ व्यक्ति कहाँ दे तो क्‍या तुम उन्हें घतला दोगे अथवा 
सज्जन की रक्षा करोगे । सज्जन के वध से होनेवाली हिंसा 
का शोफना भी उतनी ही नीतिमचा है जितनी सत्य बोलना । 
ऐसी परिस्थिति में यदि सत्य के बोलने के हेतु दविपे व्यक्ति 
को बता दिया ज्ञावे वो छविंसा होगी और यदि नहीं बताया 
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ज्ञावे तो सत्य घोलने कर नियम नहीं| रहता । यदि डाकू बिना 
पूँछे चले जायें और न योलने से कार्य चल ज्ञाबे तो सत्य रक्ता 
में फोई बाधा नहीं पड़ती परन्तु यदि पूँछे तो उस हालत में 
विषम परिस्थिति दो जाती है | स्घृतिकार लोगों ने पेसी अवस्था 
में यह बचाव उपस्थित किया दे कि बिना पूछे तो किसी से 
योलता न घादिये और यद्वि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो 
पूँछने पर भी उत्तर न देना चांद्विप | यदि बात परिश्षात भी है 
तब भी पागल के समान कुछ अस्पष्ट हूँ हैँ' करके बात बना 
देनी चाहिये । एसन्‍तु इतने से दी वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होती । 
मान लीजिये की हूँ हूँ” करके व[त बना दी गयी। फिर भी फ्या 
यह असत्यभाषण नहीं। किसी तथ्य को छिपाने के लिए दी 

« हो यह साधन, जान चूक फर वर्ता गया है, फिर यद अखत्य 
/ फयों नहीं। यद्द भी चस्तुतः प्रकारान्तस से असत्य-भाषण दी 
है । दूसरी घात यह भी आती दे कि यदि इस हूँ हैं! करके 
घात बनाने का समय ही न दो, अथवा आप फे इस (हूँ हूँ करने 
से सज्जन के छिपने के प्रति सन्देद होकर परिणामतः उसके बंध 
की संभावना बलवती द्दोजाती है तो उस स्थिति में फ्या करना 
चाद्विए ? कद्दना पड़ेगा कि ऐसी अ्रवस्था में सत्य बह हैः जो 
जनकवल्याणार्थ हो, इस भावना का आश्रय लेकर सज्जन-व्यक्ति 
के प्राण बचाने के लिये भूँठ बोल देना चाहिए। यद्द है नीति- 
नियम के श्रपवाद की स्थिति अथदा शब्दान्तर से आपद्धर्स | 
ऐसे ही अवसरों के लिये यद्द माना गया है कि यदि बिना 

- चोले कार्य चल जाबे अथवा छुटकारा मिल जावे तो कुछ भी 
दो; बोलना नहीं चादिए, और यदि बोलना पस्मावश्यक हो 
अथवा न बोलने से दूसरों को कुछ सन्देद होना संभव दो तो 
उस समय खत्य की अपेच्ता असत्य बोलना ही करैव्य है। ऐसा 
फ्यों करना चाहिए ?१ इसका समाधान है कि शब्दोच्चास्ण- 
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रूपी सत्य की अपेक्षा भाणियों के द्वित के लिये बोला गया 
अत्यन्त-भूतहित सत्य श्रेष्ठ डै। आततायी पक्ष से लड़ने घाले 
अधश्वत्थामा के यध के लिये परमसत्यसन्ध युधिप्ठिए को भी 
द्रोण को सन्देह में डालने के लिए. “नरो वा कुज्जरों था” फहद 
कर यही आश्रय लेना पढ़ा था। ग्रीन मद्दोद्य ने इस व्याव- 
दारिक तथ्य को देसते हुए स्वयं स्वीकार किया दे कि ऐसे 
अचसरों पर यहुधा नीतिशात्र मूक द्वोजाते हैं। 

सत्य के बिपय में यद अपवाद केवल भास्तीय नीतिशास्यों 
की ही कहपना नहीं, पाश्चात्यों ने भी ऐसे दी अपबाद माने 
हैं। ईसा के प्रसिद्ध शिष्य पाल ने घाइविल [ रोम ३-७. ] में 
कहा दे कि “यदि मेरे असत्य भाषण से प्रभु फे सत्य की 
महिमा बढ़ती हैः तो इससे मैं पापी फ्योंकर हो सकता हैं” । 
प्रसिद नीतिकार म० सिजबिक ने इस सत्यापवाद तथ्य को 
इस प्रकार स्वीकार किया दे । उन्होंने अपने 'नीतिमीमांसा पे 
प्रकार ग्रन्थ में लिखा है कि--छोटे बच्चों और पागलों को 
उत्तर देने के समय, बीमार व्यक्तियों को यदि सत्य बात खुना 
देने से उनकी मृत्यु का भय द्वो तो; अपने शुत्रुवों को, घोरो 
अथवा अम्याय से प्रश्त करने बालों फो उत्तर देने के समय। 
अथवा घकीलों को अपने व्यवसाय में कृठ बोलना अनीचित्य' 
पूर्णा नहीं हैः। लेस्ली स्टीवन विद्वान ने एक स्थल पर अपनी 
पुस्तक सदाचार-विज्ञान में यदद भी लिखा दे कि यदि मेरा यद 
विश्वास दोजाबे कि मेरे भूँठ बोलने से दी कल्याण होगा तो 
मैं सत्य बोलने के लिये कभी तैयार नहों हँगा। मिल ने अपने 
नीतिशास्त्र में भी इन्हीं अपवादों का समावेश किया है। पूर्वोक्त 
अपवादों फे अतिरिक्त सिजविक यह भी लिखते हैं कि यद्यपि 
कहा गया है कि सबको सत्य बोलना झआदिप्ए तथापि यद नदों 
चाप उात्सकक्रता शक जिस प्ाकनीतििकें: करे ऋषपरी जात्येादी घुक 
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रखनी पड़ती दे झौरों फे साथ, तथा व्यापारी अपने ग्राहकों 
के साथ, सदां सत्य ही योला करे । उसके अछुसार पादरियों 
ओर सिपाहियों को भी पेसी सहलियत मिलनी चाहिप्ट। 
अध्यात्मवादी ग्रीन, देघल और देन आदि नीतिग्रन्थ के लेखकों 
ने भी ऐसे अपवादों को माना है। इसी दृष्टि को ध्यान में रस 
कर कहे गये कुछ सत्य-विषय में अपवाद हमें महाभारत और 
मद आदि में भी मिलते हैं । पाश्यात्य विद्वानों से पूर्व ही भार- 
तीय नीतिशाख्रशों ने ऐसे बिपयों का मनन कर अपना निर्णय ' 
दे दिया था। हँसी मेँ, अपनी स्मी के साथ, वियाद्द के समय, 
अब अपनी जान श्रथवा किसी दूसरे की ज्ञान पर आ पढ़े, 
सम्पत्ति की रक्षा फे लिये योले गये-ये पाँच पकार के अ्रसत्प- 
* भाषण से होने वाले पाप, पाप नहीं कद्दे जाते हैं। परन्तु स्त्री 
श्रादि्‌ से सदा भूँठ ही बोला जावे यह भाव इसका नहों। विधादद 
काल में की गयी प्रतिज्ञायें इस अपवादसे तोड़ दी ज्ञापें यह 
भी यहाँ अमिप्रेत नहीं । सत्य का अपवाद केवल उस स्थल 
पर है जदाँ पर वाड्मात्र फे सत्य की शअयेत्ता लोकहित 
अधिक हो । 
सत्य के सामाज्ञिकजीवन में व्यवहार पर कुछ तात्विक 
विचार भी यहाँ पर रखना आवश्यक दै। बह इस ,पकार से 
समभना चाहिये। प्रत्येक मनुप्य समाज में अपनी सम्मति 
रखता है अर यह उसका अपना मौलिक अधिकार दे । इस 
मौलिक अधिकार को उससे कोई छीन नहीं सकता। अपनी 
सम्मति जो वास्तव में सत्य का एक रूप दै, उसके प्रकट करने 
का पूरा उसे अधिकार दे परन्तु समाज में रहते हुए उसे इस 
अधिकार के विषय में समाज अथवा उसके दूसरे व्यक्तियों से 
कुछ खुलद भी करनी पड़ती दै। इस सुलह के परिणामखरूप 
उसे अपनी सत्य सम्भति के भकटीकरण के विपय में ऋभी 
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कभी रुकना भी पड़ता है। यह जानते हुए कि इसका प्रकट 
करना सत्य का प्रकट करना है फिर भी वह इसे प्रकट नहीं 


कर सकता । प्रत्येक मनुष्य की सम्मति के तीन विभाग हैं-- 
सम्मति का बनाना; सम्मति का पालन करना; और सम्मति का 
अकट फरनता। जदोँ तक सम्मति के बनाने और सम्मतति के 
पालन का सम्बन्ध द्वे भत्येक मलुप्य समाज में उनके लिए 
स्वतंत्र है। कोई जैसी चाहे सम्मति बनावे और जैसा चाहे 
डस सम्मति का पालन फरे। परन्तु तीसरे प्रकार की सस्मतिं 
के दिपय में उसे यह खतंत्रता समाज नहीं देता, किन्हीं अब- 
सर्रो पर बह इस खतंत्रता को रोकता डे और इसके प्रकट 
करने में मानव को दूसरों से खुलहनामे की श्रावश्यकता 
पड़ती है। कोई भी मलुप्य कोई ऐसी सम्मति नहीं प्रकट कर०» 
सकता जिससे समाज अथवा दूसरों का अनहित हो। विद्वो- 
हात्मक व्याख्यानों को रोकने के विधान का भी मूल यददी भाव 
है। सम्मति के प्रकट करने में व्यक्ति को दूसरों के दिव फा 
ध्यान रुप फर करता पड़ेगा। इस भाष का सूल वास्तव में 
मल फे इस वचन में छिपा हुआ है कि “सत्यं ऋ्यात्‌ प्रियं ऋ,यात्‌ 
न धुयात्‌ सत्यमप्रियम्‌/--अ्र्थात्‌ सत्य बोलो, प्रिय बोलो और 
सत्य को, इस ढंग पर बोलो की बह दूसरों को अभिय एवं 
हानिकारक न हो । यदि सत्य बातों के प्रचार फो रोकने वाले 
ज्नहानिकास्क विधानों का मूल देखा जे तो सबफो इसी 
परिणाम पर पहुँचना पढ़ेगा कि ये वस्तुतः सत्य का समाज में 
व्यवहार करते समय अपवाद का सामता कट्ों कटद्दों पर करना 
पड़ता है, इन्हों अपवादों के दर्शानिक तत्व पर आधारित हैं। 
परन्तु यद्द बात भी नीति में उतनी ही आवश्यक दे कि किसी 
नीतिनियम का अपवाद खयं॑ नीविनियम का रूप नहीं. धारण 
कर सकता। सत्य का अपवाद विशेष परिस्थिति में लोकद्वितार्थ 
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भूँठ भी बोलना हो सकता दै परन्तु सदा ऐसी अवस्थाओं में 
या सत्य की अपेक्ता सदा सूँठ ही बोला जावे, यह नीतिनियम 
नहीं बनाया जासकता है। 

यह तो सत्य के विषय की वात हुईं। अश्रद्धिंसा में भी इसी 


प्रकार के अपवाद देखे जाते हैं। ज्ञाति, देश, काल का विना “ 


ध्यान किये सरवेन्न सर्वदा अहिंसा का पालन करना सावेभौम 
ओर आदर्श नीतिमतता दे परन्तु परिस्थितिवश अथवा दो समान 
नियमों के एक ही साथ उपस्थित होजाने पर अदविंसा में भी 
अपवादों को स्थान प्राप्त होज्ञाता है। अहिंसा को बौद्ध और 
ईसाई धर्म ग्रन्धों में भी मठु की भाँति पहला स्थात दिया गया 
है। अहिंसा केवल किसी की ज्ञान न लेने का ही नाम नहों 


अपितु किसी के मन अथवा शरीर को भी दुःस न देना उसमें 


सम्मिलित है। अद्विंसाध्म की थ्रेष्ठठा इस संसार में सावभौम 
है। परन्तु थोड़ी देर के लिये कल्पना कर लीजिए कि फोई 
दुष्ट किसी के घर में आग लगाने के लिये, या उसकी सम्पत्ति 
छीनने के लिये, अथवा" उसकी ख्वी था पुत्री पर बलात्कार 
करने के लिए, या हाथ में श्र लेकर चध करने के लिये आता 
है| तो क्या उख दालत में उस व्यक्ति को अद्दिंसा' करी डुदाईं 
देकर अपने को दुष्ट के हयाले कर देना चाहिये और बह जो 
चलात्कार करना चाद्वता है करने देना चाहिये ?। यदि ऐसी 
अबस्थ में दिंसा से दुष्ट का प्रतीकार किया जावे तो अपयाद 
सामने है और यदि आत्म-समर्पण किया जञावे तो आन माल का 
भय है और दूसरा नीविधर्स विरोध भी । फ्योंकि अन्याय और 
अत्याचार का सहना भी ठो एक पाप है। नीतिकफार तो पेसे 
दुष्ट को मार देंने का विधान देंते हैं. और इस मारने में पाप सी 
मदही' समभते क्‍योंकि उनकी दृष्टि में ऐसे आततायी का यद् 
कर्म ही उसकी खृत्यु का मदान कार्य है। नीतिकारों के 
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अनुसार-आग लगाने घाला; दिप देने बाला, हाथ में शत्र सेकर 
मारने को आने बाला, तथा सम्पत्ति का अपहरण फरने बाता 
एबं स्त्री और बच्चों का अपदस्ण करने दाला-ये छः आततायी 
हैं। इनके मारने में पाप नद्दी' होता) वर्तमान विधानों में भी 
- आत्मसक्ञा के अधिकार को किसी सीमा तक खीकार किया 
गया है । हिंसा तो खय॑ एक मद्वान पाप दे ही परन्तु 
आशहत्या फी दविंसा फो ओर भी गर्दित पाप माना गया दे। 
'परन्तु एक ज्जी जिसके गर्भ में बच्चा टेढा होगया दे भौर उसके 
आण का भय दै-पेसी स्थिति में बच्चे फो काटकर डाक्टर फो 
निकालना चाहिप्ए अथवा बच्चा तो जावेगा ही, साथ दी साथ 
माँ को भी खगे धाम ज्ञाने देना चाहिये? भत्येक विचारवान्‌ 
व्यक्ति यही कहेगा कि बच्चे को काटकर निकलबा कर भी 
माता की जान बचानी चादिये यदि विना किसी खतरे को 
उठाये हुएए माँ के आपरेशन से बच्चा न निकाला जा सकता दो । 
इसके अ्रतिरिक्त यद्द भी देखना है कि हम संसार में रददते हैं । 
जमीन पर चलते हैं, पानी पीते हैं ओर श्वास प्रश्वास भी लेते 
हैं। उमारे अपने फाये फे साधक देनन्दिन व्यवद्यारों से बहुत से 
सूद्रमयोनि कीड़ों की जान जाती है। इस द्विसा को दम कमी 
भी बचा नहीं सकते, यदि घचावें तो अपनी जीवनयात्रा भी 
संमव नहीं । हम धर में रदते हुए दीपक जलाते हैं, भोजन 
पकाने में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, गहूँ चावल का खाद्य में 
भयोग करते हैं इनमें सकड़ों पत॑ंगे दीप पर मर जाते हैं, कितने 
कीड़े लकड़ी जलाने में जल जाते हैं, कितने घुण आदि गेहूँ के 
पीसने में पिछते और चावल के साफ करने में मप्ते हैं । यदि 
हिंसा न करनी पड़े इसलिये इन कार्यों को चोड़ दिया जाये तो 
फिर ज्ञीवन का शेष रदना भी संभदद न दोवेगा। यदि ऐसी 
दिंसा से बचने के लिये सारे महुप्य अनशन करके अपने दी 
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और संप्रदायों में देखी जाती ढै। यदि ऐसा न फिया जावे, तो 
परिवार, शिक्ञालय और समाज की व्यवस्थांद्ी ठीक ठीक 
नहों धन सकेगी | दशा उपाध्यायों की अपेक्षा आचाये श्रेष्ठ है 
और शत आायों से भी पिता श्रेष्ठ है; तथा सदस्त्र पिताओं 
से भी माता का गौस्व अधिक दे । स्टृतिवगरों ने तो मात की 
प्रशंसा फरते हुए यहाँ तक लिखा है कि माता बच्चे को उत्पन्न 
करने में ज्ञो कष्ट उठाती है इसका नेऋरय सी जन्मों में भी नहों 
हो सकता। इनकी मदत्ता को देखते हुए भी यह भी बतलाया 
गया है. कि पिता, आचाये, मित्र, माता, स्त्री, पुश्न और पुरोहित- 
इममें से कोई भी यदि अपने कर्तव्य का पालन न करते द्वों तो 
राज़ा को चाहिये कि यद्द इन्हें दरड देवे | पुनः एक स्थल पर 
पद तक कहा गया दे कि यदि गुरु आततायी की फोटि में 
आता है तो घिना विचार किये उसका इनन करना चादिप्ट। 
इस प्रकार से दोनों तरह की आश्ञार्य नीतिकारों के श्रन्धों में 
मिलती हैं। परन्तु यदि किसी फे यालक के न्याथीश फे 
पद्‌ पर आखसोन होते पर उसके माता, पिता अथवा गुरू किसी 
अपराधी के रूप में आदे तो उस समय उसे पूर्वोक्त नीतिनियमों 
में किसका पालन करना चादिए-यद एक विकट समस्या की 
बात बन जावेगी। न्यायाधीश के पद्‌ पर बेंठे हुए व्यक्ति का 
चास्तव में कंतेव्य यद्दी द्वे कि वह न्याय करे और चाहे माता 
अपराधी के रूप में आवे चाहे पिता उस पर भी न्यायाजुसार 
दी व्यवद्वार करे । मात के रूप में उसके साथ स्यायाधीश का 
चर्ताव अन्य है और अपराधी के रूप में उसके समक्ष उपस्थित 
होने पर उसे न्याय का दी बर्ताव करना चाहिये और यदि दुएड 
भी देना पड़े तो देना चाहिए ।इस अ्रकार इन शिष्टाचार के 
नियमों में भी अपवबाद पाया जाता है) ये अपवाद देश, काल, 
और परिस्थितियों, में. एड्रोज्ड, सलिलिएफ्ोों, फे, केसे, जार हें. ५ खे सी. 
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कभी कभी आपद्धर्म के नाम से भी पुकारे जाते हैं। बस्तुतः 
यदि देखा ज्ञाबे तो नीतिमत्ता के विश्वुद्ध नियमों को नीतिसिद्धान्त 
कहा जाता है परन्तु सिद्धान्त को प्रयोग में लाते समय परि- 
स्थितियों के अनुसार कर्तेंब्य में भेद पड़ जता है। इसलिए 
. नीतिसिद्धलत और नीतिकतंब्य में थोड़ा सा अन्तर कभी कभी 
पड़जाया करता है| सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना; 
ये नीति के सिद्धान्त हैं इनकी स्थिति निकाल एक सी है। 
परन्तु व्यवहार में पूर्बोक्त परिस्थितियों में कर्तव्य में मिन्नता 
आज्ञाती दै और इनके विपरीत मी करना फरत्तव्य हो ज्ञाता दे) 
सिद्धान्त, सिद्धान्त द्वी रहता है परन्तु कर्त्तव्य भिन्न होता 
रहता है। फटने का तात्पर्य यह दे फि सिद्धान्त तो सत्य और 
अद्ठिंसा ही है परन्तु कर्तव्य परिस्थिति में विपरीताचर्ण भी 
होता है. और दै वह बेसा ही करणीय | कभी कभी इसी 
कर्तव्य शब्द्‌ को लोग नीति फा सखंकुचित अर्थ लेकर नीति 
शब्द से व्यवहत करते हैं । सिद्धान्त, सिद्धान्त है और अपवाद 
सिद्धान्त न होते हुए भी कतेंब्य है। दूसरी एक श्रतिरित्तः 
बात अपवादों के विपय में यद्ध पायी ज्ञाती है कि ये अपबाद 
अधिकांशतः निपेधात्मक-विधेय वाले नीतिनियमों में पाये जाते 
# विधानात्मकविधेय वाले नियमों में नहों। सत्य बोलो, 
अहिंसा का पालन करो, चघह्म-चय का पालन करो आदि 
विधानात्मकविधेय बाले नियम हैं । इन में फोई यह अपवाद नहीं 
फद्दवा कि तुम सत्य वोलो भी और न भी बोलो, तुम अद्दिंसा 
का पालन करो ओर न भी फरो | परन्तु द्विंसा मत करो; असत्य 
मत थोलो, लम्पदता मत करो, चोरी मत करो आदि निषेघात्मक 
विधेय वाले नियमों में यद्ध अपवाद पाया जाता दे कि किसी 
विशेष परिस्थिति के अल्सार करने ओर न करने से द्वोने घाली 
लाम द्वानि फो पलटड़्े पर माप कर विपरीत भी कर सकते हो * 


श्छर कर्म-मीमांसा 


परन्तु यद्यपि श्रपचाद फर्तेव्य रूप में आजाते हैं, तथापि 
वे नीति के विशुद्ध सिद्धान्त और सभी अवस्याओं में मन्तव्य के 
रूप में नहों हो सकते हैं। नीतिमत्ता के नियम शाश्यत हैं ओर 
अपवाद अशाश्वत हैं, आदर्श नीतिवादी फे लिये अपवादों का 
पालन करना कोई आवश्यक वात नहों। इन अपवादों ले 
चचकर अथवा इनको छुकराकर व्यक्ति आदर्श नीति की रक्षा 
भी फर सकता है। अहिंसा के पालन में लोगों ने प्राण तक 
दिये परन्तु कर्तव्य से नहों डिगे। अपवाद के उदाहरण में जी 
भाणरक्षार्थ हिंसा का अवलम्बत आदि करने का प्रसंग आता 
है! उस अवसर पर ध्राणों की बाज़ी लगाकर हिंसा न करते 
चाल्े देखे गये हैं। कर्पना किया कि पेस अवसर ज्ञीधन में 
आया कि पाण फा संकट है तो उस अवस्था में भी तो आदर्श 
को देखने याखे नीतिधर्म को शाशयत सम्रफफर शाण देने को 
फटिवद्ध होजाते हैं और हिंसा का मार्ग नहों अपनाते। कई 
महात्माओं ने अपने फो विप देने बाले अपराधी फो छुड़ा दिया 
आर ऋषिदयानन्द ने तो अपराधी को अपने पास से रुपये भी 
देकर भग जाने को फह-किन्तु हिंसा की चुत्ति नहीं धारण 
की; न दया दी छोड़ी, अपने प्राणों को चलिदान कर दिया। 
राजा दिलीप भी त्तोगाय के प्राण बचाने के लिये ज्ञान देने 
तक को कटिवद्ध हो गये थे | क्या उनके लिये अपवाद नहीं 
था। इसी प्रकार सत्य नियम के विषय में विशेष प्रसंगों के 
लिये कहे गये अपवाद सुख्य प्रमाण अथवा नीति के आदर्श 
नहीं माने जासकते हैं | इस “तात्विक आदर्श-नीति के भारतीय 
इतिहास में अनेकों उदाहरण मिलते हैं। भद्दादाशनिक पतं- 
अलि ने तो अट्विंसा, सत्य आदि नीतिधर्मों के पालन के विषय 
में देश, फाल आदि को स्थान दी नहीं दिया है।। थे सावेसौम महा“ 
झत के रूप में इनका पालन खीकार करते हैं शास्त्रकारों ने 
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भी तात्विक सिद्धान्त यही निकाला है कि जो अपने लिए, परार्थ 
के लिए, अथवा मज़ाक में भी कभी नहों भूूँठ बोलते, थे स्वर्ग 
गामी होते हैं। भठ हरि ने सत्पुरुषों के आदर्श का वर्णन फरते 
हुए लिखा है कि सत्यत्नत के व्यसनी लोग अपने प्राण तक 
,को खुख से दे देंगे परन्तु वे अपनी प्रतिशा से नहीं हटेंगे। 
सत्यवादी दरिश्चन्द्र की सत्य्संधता लोक प्रसिद्ध दे। क्‍या 
उन्हें कोई अपवाद नहीं सका था | अवश्य सभा होगा परन्तु 
आदर्श की रक्ता को शाश्वत समझा कर उन्होंने पालन फिया। 
सर्पी की रक्षा करने के लिये जीमूतवाहन ने अपने शरीर को 
गरड्ट के अर्पण किया और दधीच ने देवताओं के लाभार्थ अरखुरों 
के पराजय के लिए अपनी हड्डियों भी अर्पित फर दीं। सच्छ- 
कटिक में चारदत्त के उदात्त भावों का चित्रण करते हुए धद्धक 
फबिने लिखा द्वै कि चारुदत्त यह कद्दता दे कि “मैं मृत्यु से 
नहीं डरता, हुभे दुःख है: कि मेरी एफमात्र कीर्ति कलझ्वित 
होगयी। फीत्ति.पर बिना कलड्ढ लगे हुए, विशुद्ध यश को रखते 
हुए मैं अपनी रूत्यु को भी पुञ्रजन्म के उत्सव फे समान मा्नूँ सा 
कर्या जैसे महान दानी का नाम उसके आदर्श के कारण ही 
अमर दै। इन्द्र ने उससे जिस समय उसका फवच ओर कुएडल 
मांगा तो कर्णा ने सये के इस उपदेश को स्मरण रखते हुए भी कि 
कुएडल आर कबच देने में उसकी मूत्यु हो जावेगी, उन्हें इन्द्र को 
दे दिया। यद्यपि उसको यद्द वात भी स्मरण कराई गयी थी कि 
परे फो फीत्ति से क्या लाभ होगा” । तब भी उसने इसे यह 
उत्तर देते हुए अपने श्रत का पालत किया कि “ ज्ञीवन 
देकर भी कीत्ति की रक्षा फरना मेश श्रत है”।ये आदर्श 
नीतिधर्म में बिना किसी अ्रपवाद के मी बचे ज्ञासकते हैं; इस 
तथ्य फो देखकर ही मदमारत आदि ब्रन्यों में कदा गत 
कि धर्म नित्य ओर शाश्यत है, ज्ीयच देकर भी उसकी 7 « 
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करनी चाहिए । जो लोग यह फहते हैं कि विशेष परिस्थि- 
तियों में होने चाले नीतिनियमों के अपचाद धर्म हैं अधर्म नहों, 
वे वास्तव में ग्रलती पर हैं। धर्स तो सत्य श्रौर अहिंसा आदि 
दी हैं--उनके अपवाद दिंसा ओर असखत्य नहीं। ये अपवाद 
परिस्थिति विशेष में कर्तव्य तो दोजाते है परन्तु ये इतने मात्र 
से ही धर्म नहों वन जाते । असत्य कमी न सत्य बन सकता है 
ओर न हिंसा कमी अहिंसा। हा, कभी फभी सत्य घोलफर 
आदर्श रखने और असत्य धोलकर अपवाद फा पालन फरने के 
दो विरोधी कर्मों में परिणाम को तौलने पर परिस्थिति के 
अज्लसार असत्य का पलड़ा ऊँचा द्ोने पर वह बोल दिया 
जाता है। परन्तु यह धर्म दे, ऐसा नहीं कटद्दा जासकता । दे यद 
भी बह्तुतः अधर्स, किन्तु परिणाम जन हितार्थ होने से इसका 
पालन किया गया | अपवाद दोते हैं अधर्म द्वी परन्तु लामा- 
लाभ के आधिफ्य की दृष्टि से उनमें कर्तव्यता आजाती है। ये 
जन-साधारण के मार्म तो दो सकते हैं. आदर्शवादियों के नदों । 
नीतिमत्ता अपवादी में नहों घल्कि विशुद्ध नीतिनियमों के निर्वाध 
पालन में है । मानव फा यदी आदर्श सदा रहना चाहिप्ए। 


पंचम सोपान 
कर्त्तत्य और अधिकार 


इससे पूर्व ,नीतिनियमों के श्रपवाद और आदर्श का विचार 
किया गया। इस पअकरण में कर्तव्य और अधिफार तथा उसी 
को सीमा का थोड़ासा विचार किया ज्ञाता है। नीतिनियमों 
फा पालन मलुष्य फो अनिवार्य समककर निष्काम भाव से 
फरना चाहिए और इसीमें मानयता के अन्तिम उद्देश्य की 
सिद्धि भी दे। परन्तु वर्तमान समय अ्रधिकार का युग होने से 
कतेब्य फे विषय में कम सोचा जाता हैः अधिकार द्वी की मांग 
अधिक दै। हमारे रूठ्वतिप्रन्थों में ऋषियों ने कर्तव्य और 
अधिकाए दोनों का विचार किया दे परन्तु कर्तव्य विषय की 
पेस्णा दी उतमें अधिक मिलेगी। अधिकार का वर्णन बहुत 
थोड़ा मिलेगा और बह भी कर्तव्य परायण को ही । कर्तव्य का 
ध्यान न देकर केवल अधिकार की मांग वास्तव में पश्चिमी 
सभ्यता की देन है। यद्द कर्तव्यग्यल्य अधिकारवाद बास्तव में 
दण्स जैसे बिद्वानों के उन सिद्धान्तों को मानकर घल रहा दे. 
जिनको उन्होंने अपनी विचार धारा से अपने प्रन्‍्थों में भ्रति- 
पादित किया है। यह मानना कि मानव वास्तव में खभाव से 
खार्थों है और उसको अपने ख्ार्थे में दूसरे साथियों से भय 
रहता है-इसलिए रएज्यशक्त्ि-विधान का घद आप्य लेता है 
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ओर राज्यशक्ति, विधान द्वारा उसके अधिकारों की रघ्षा 
फरतौ. दै तथा सब के अधिकारों की सीमा निर्धारित कण्ती 
है-अधिकार फी विचारधारा फो प्रोत्साइन देता है। परन्तु 
जब यद सिद्धान्त मान लिया जाता दे कि मानव धानबान+ 
कर्वव्यमय, सामाजिक प्राणी दे घह खार्थी दी नहों बल्कि 
परा्थी भी है. तव अधिकार का एकान्तिक बाद पड़ा नहीं हो 
पाता | पदले मानव को फर्तव्य करना चाहिए अधिकार खर्य॑ 
डसकी योग्यता और कर्तव्यपरायणता के अनुसार उसे भराप्त 
होंगे। ऐसा मनुष्य जिसमें अधिकार है आर कर्तव्य तथा कृत* 
शता नहीं समाज में अत्याचारी वन जाता है! श्रौर जिसमें केबल 
इतश्वता दे वद्द दास द्दोजाता दे | इसलिए साम्राजिक व्यक्ति में 
कर्तव्य और अधिकार दोनों हैं। परन्तु अधिकार कर्तव्य पर 
है और अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य फा मद्ृत्य अ्रधिक है । 
परन्तु क्षेत्र दोनों का एक है.। एक ही आलवाल में दोनों 
पनपते हैं। समाज में जद्ँ व्यक्ति का फर्तव्य है वहाँ उसका 
अधिकार भी है। कोई भी व्यक्ति समाज में न तो विना कर्तव्य 
के रह सकता है और न बह विवा अधिकार ऐ दी ! कर्तव्य 
खाध और पराथे दोनों हैं अधिकार फर्तेव्य को बना रखने के 
लिए साधन है| स्ठविकारों ने दोनों का समन्वय करके चलते 
का उपदेश फिया है। भारतीय सभ्यता में यह विशेषता है कि 
बह कर्तव्य-्यधान है। अधिकार उसके साथ खय्य॑ समन्वित 
है। स्मृतिकारों का 'धर्म' शब्द वहुत दो व्यापक दे। इसमें 
अधिकार ओर कर्तव्य दोनों आजाते हैं। स्द्ृवियों में जो त्याग 
का उपदेश दे चद्द मी अधिकारी के लिये, अनधिकारी के लिए 
नहीं । अधिकार शब्द का अर्थ व्यवस्था मी है। अधिकार और 
प्रक्रिया व्यवस्थाश्थापन के नाम हैं । व्यवस्था में न वो केबल 
अधिकार है ओर न केवल कर्तव्य । दोनों दी मिले हैं। विधात 
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में मी जहाँ फरने न करने फा पर्णान दे पदों साथ दी साथ 
फीजदारी फे क़ानूनों के संपत्ति सम्बन्धी क़ानून भी हैं। 
कर्तव्य पद बरी रचना अधिकार के साय से रिक्त नहीं और 
अधिकार पद फी रखना फर्तेव्य के भाव से अलग नहों। 
अधिकार शब्द “अधि” उपसर्ग के साथ करने श्र्थ बाली 
'एन्न्‌! धातु से वना दे। जद्दाँ “कार” का झर्थ करने में प्रयो- 
जन रखता दे बददोँ श्रधिष्टाठत्व, योग्यवा और श्रौच्चित्य के अर्थ 
को लिये हुण दे। “कर्तव्य! पद्‌ में जहाँ 'कमर! घातु फरने के 
श्र्थ में है' वद्धों “तव्य' प्रत्यय फा अर्थ योग्यता, श्रौचित्य और 
सामरथ्य है। घिना योग्यता के कोई कर्तव्यकर्म' दो नहीं 
सकता । जिसमें जिस कर्तव्य फी योग्यता नद्दों, उसके लिये उस 
आर्तन्‍्य फा पिधान भी नहीं हे। यद्दी कासण दे कि पशुओं के 
लिये कर्तव्य का उपदेश नहीं जब कि मनुष्य के लिये है'। पश्च 
फर्तव्य फर्म फे अधिकारी नहीं, मनुष्य हैँ। व्यक्ति, समाज और 
उसके कर्तव्य व्यवस्था पर निर्भर हैं। व्यवस्था भी योग्यदा फी 
दृष्टि से की ज्ञाती है। इसलिये फहना पड़ेंगा फि प्रत्येक फा 
कर्तव्य उसकी योग्यता के अलुरूप दी होता है। अध्यापक 
पढ़ा लिया दै श्रीर योग्यता रसता दे इसलिये घददी पढने फा 
कर्तव्य भी पूर कर सकता द्वे। अनपढ, व्यक्ति उस कतेव्य 
को नहीं पूण फर सकता। कर्तव्य योग्यता पूर्वक बनते हैं 
ओर योग्यता अधिकार ओर शुण दोनों की खूचक दे ! अधि-' 
फार स्वाभाविक ओर योग्यता-सूचक दोनों प्रकार के छोते 
हैं। नन्‍हें शिक्ष को फोई शासत्प्रीय फर्म अथवा नीतिमत्ता के 
फर्तध्य का अधिकार नहीं, फ़्योंकि उसमें योग्यता नहीं, फिर 
भी माँ के दूध पीने का उसे अधिकार दै। बर्राध्यवस्था में 
जददों प्रत्येक घर्णों फे कर्तव्यों का निर्देश है, बहों उनके अधि- 
फार भी बतलाये गये हैं | फेकल कर्तव्यों के विएय में समानता 


कर्म-मीर्मासा 
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मय न कद न भगवा किया गये 
तब्य दै। परन्ध खबके कर्तव्य की सीमायें उनकी 
व्यक्ति का के से भी 
शोग्यता से पृथक एथक, निर्धारित हैं और अधिकार से 
“ इलका पूरा सम्बन्ध है। यह तो नहों हो सकता कि भरे 
ध्यक्ति अपराधी की दएड देता चले । दएड तो दूरड का अधि- 
करारी ही दे सकता है दूसस नहों। चोर और क़ातिल को 
सजा दर एक व्यक्ति नहीं देसकता | दान कम को ही लीजिये। 
दाल का अथे दे किसी वह्त पर अपना खत्ब हठाकर दूसरे 
क्रो डस खत्व का देना। यह अधिकार के विना हो नहीं सफता । 
जिसके पास एफ फूटी कोड़ी भी नहीं बढ दान फ्या करेगा 
और देगा फ्या किसी को | एक व्यक्ति के अधिकार में पाई 
भी न हो और दान सहस्त्र का बोल देंवे तो इस कर्म का कोई 
नैतिक मूल्य नहीं दो सकता। अंग्रेजी माया में कर्तव्य के लिये 
ड्यूटी” और अधिकार के लिये 'राइट' पदों का प्रयोग दोता 
है.। यहाँ भी दोनों का क्षेत्र एक ही है। “उ्यू” के अर्थ 
हैं,-अधिकास्युक्त, योग्य ओर उचित। 'राइट' के श्र्थ हैं- 
उचित, थीग्य तर्था अधिकार | केघल संक्षा और विशेषण का 
भेद है अर्थ में दोनों के दी समता दे । 'राइट' में जहाँ अधि- 
फार फा माव है; यहाँ ड्यूटी से भी यह भाष हटता नहीं-फ्योंकि 
इसका अर्थ दे 708: पशयंणा 4४ १४० अर्थात्‌ कर्तव्य बह 
है जो उचित, योग्य और सामध्येसाध्य दो। मलुष्य के अ्रधि- 
कारों की वैज्ञानिक व्याण्या करते हुए विद्वानों ने तीने श्रेणियों 
में उसके जन्‍्मसिद्ध अधिकारों को बॉटा है । ये मूल अ्रधिकार 
हैं और प्रत्येक व्यक्ति फो मिलने चाहिएँ । इनमें से किसी का 
अपदरग्ण समाज में अरव्यवस्था उत्पन्न करता है, ये ग्रधिकार खत्व, 
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रक्षा और सम्मान से सम्बद्ध हैं। इनको तोड़ने पर मलुपष्य को 
एक अधिफार आर प्राप्त दोता दे इसके बदले में 
जिले विधान की दृष्टि में दएडरूप में प्राप्प अधिकार कहा 
जाता दे। खत्व में नागरिक-सातंश्य आदि सभी आजाते हैं:। 
विशदृरूप से शरीर, सम्पत्ति, सम्मान फी रक्षा प्रत्येक मुए 
का अधिकार दे। इसकी रक्षा के लिए कर्तव्य का पाल 
परमायश्यक दे । कर्तव्यपालन में आना-कानी फरने ई 
अवश्य अधिकार का अपहरण होगा। फट्पना कीजिए वि 
किसी व्यक्ति फो अपने शरीर पर किसी दूसरे से आघात + 
पहुँचे-यह उसका अधिकार दे परन्तु इसके साथ दी उसक 
यद कर्तव्य है कि यद दूसरे फे शरीर पर भी फोई आधात + 
पहुँचावे । यदि कोई श्रपना खत्व फायम रखना चाहता दे त॑ 
दूसरे के खत्व फो भी कायम रहने दे। यदि अपने जीविः 
रहना चादवता दे तो दूसरे को भी जीवित रहने दे | यदि अपर 
सम्मान की रक्षा चाहता है तो दूसरे के सम्मान फो भी ठेर 
न लगावे। श्रधिकार विना फर्तव्य के सुरक्षित नहों रह सकते 
कर्तव्य, अधिकार ओर फर्तब्यपालन तीनों के सम्बन्धों क॑ 
विना सोचे किसी एफ पर विचार करना फठिन है। कतेव्य 
च्युति ओऔदित्य, न्याय और अधिकार के बिरद करने क 
नाम दे । कर्तव्य-यद्द फर्म है जिसका न करता अथया विपरीत 
करने से फर्तव्यच्युति उत्पन्न द्वोती है, किसी कतेब्य फान 
पालन करना कतेव्य का भंग करना दे। कर्तव्य का पात्न 
करना कर्तव्य-भक्ञ से वंचना है। अधिकार वह है डिस्टवर 
सम्मान फरना कर्तव्य समझा ज्ञाता है और उसका धश्शिज 
करना कर्तव्यभद्ग करना होता दै। विना फर्तव्प हे ससुर 3४ 
अधिकार की रक्षा नहीं हो सकती है| अधिधझाय # +5 

एक दूसरे से इतने अधिक मिले हुए हैं छि - 


श्श्० कर्म-मीमांसा 


कर्तव्य के कोई अधिकार नहीं हो सकता और न बिना तदनु- 
रूप अधिकार के कोई कर्तव्य ही ठहर सकता है। यह संसार 
कर्तव्य और अधिकार दोनों का क्षेत्र है । समाज 
में इनके रूप व्यक्त रहते हैं परन्तु जब केवल व्यत्तयुत्कर्प की 
प्रधानता होने पर मानव व्यक्ति को अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश 
करना पड़ता है तब अधिकार की सम्राप्ति होकर केवल कर्तव्य 
का ही प्राधान्य रह जाता है। सारे अधिकार कतंव्य के विना 
नहीं ठहस्ते। अधिकार फा नम लेने से पूर्व कर्तव्य का प्रश्न 
उठ खड़ा द्ोता है। इसलिये कर्तव्य को प्रधानता देनी चाहिए । 
बिना कर्तव्य के संसार में न अधिकार ठहर सकता है और न 
अधिकार का भोक्ता ही । यदि संसार का प्रत्येक मानब कतेब्य 
न करे और झधिकार की ही मांग करे तो संसार में प्रत्येक 
के अधिकारों का टक्कर होकर संसार में अव्यवस्था फेल ज्ञावे। 
इसीलिए फर्तन््य नीतिमत्ता के नियमों को बिना किसी बाह्य 
उपाधि के खयंसिद्ध कर्तव्य कद्दा जाता है: और उनका पालन 
खयं कर्तव्य की डष्टि से बिना फिसी लाभालाम का विचार 
किये हुएए करते रहना परम कर्तव्य है। 


षष्ठ सोपान 
नीति ओर विधान 


नीति और विधान का क्या सम्बन्ध दे अथवा सम्बन्ध हैः 
भी या नहीं, इन बातों का विवेचन करने से पूर्व इन खरूप 
को समझना परमावश्यक है'। नीतिनियमों का विचार करके 
'हमने देखलिया कि उनका पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। 
पहस्तु कर्तव्य होते रुप, भरी सलुप्य पे यह स्वतंचताए दे कि वह 
उनका पालन करे अथवा परिणामों का सामना करते हुएएपउनका 
पालन न करे। यद्यपि न पालन करने में यद भय छणंबर बना 
डै कि लोक परलोक नहीं घनेगा, बुरे परिणाम निर्कंगे ओर 
परमेश्यर के समक्ष फ्या उत्तर दिया जञाबैगा-फिर भी फोई ऐसा 
अतिबन्ध नहों है कि किसी नीतिनियम का न पातत करते 
समय बह आकर ऐसा करने से रोक दे। जो अपना कर्तव्य 
सममभता है घद पालन करता है. परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने 
कर्तव्य को न समझे और नीति-नियमों के न पालन फरने के 
परिणाम का सामना करने को तेयार होकर इनका पालन न 
करे तो कोई परतंत्रता उसे नहीं है। मनुष्य प्रत्येक कर्म के 
करने में खतंत्र है-फ़ल भोगते में घह भले ही पस्तंच दो। 
परन्तु विधान के विपय में यह खतंत्रता नहों। किसी भी 
व्यक्ति को विधान का उल्लंघन नहीं करने दिया जावेगा। 
अनिवार्यरूप से विधान का पालन करना ही हौगा। जिन 
नीति-नियमों को विधानरूप में स्वीकार किया गयीं दै-्यथा * 


श्र कर्म-मीमांसा 


चोरी न करना, हत्या न करना आदि उसके पालन ओर न 
पालन में भी किसी को कोई खतंत्रता नहीं । विधान आचरण 
एव कर्म का वह नियम एवं आक्षा दे कि जिसका मलुष्य की 
अनिवायरूप से अपने आचरण का अड्न बनाकर पालन करना 
पड़ेगा । कोई नियम, जो जिन लोगों के लिये बनाया गया दी 
५ यदि उन्हीं को उसके पालन करने या न करने में खतंत्रता हे 
अथवा उसका पालन उनकी इच्छा पर है तो वह विधान नहीं 
कहा ज्ञासकता। बिधान के पालन में नलु ओर न च का स्थान 
नहीं | जहाँ तक समाज ओर राष्ट्र का सम्बन्ध दे विधान 
आवश्यक अक्न दै। विना इसके व्यवस्था क्षणमात्र के लिये भी 
, स्थिर नहीं रह सकती। जिन जातियों में पहले अछूरे नियप्रों 
को विधान मानकर न्याय और शासन होता था शासन व्यवस्था 
टीक अकार से नहीं चल पाती थी | कुछ थोड़े से लिखे हुए 
नियम थे जिनके आधार पर ही पे लोग न्यायनिश्चय का कार्य 
सोचते थे । यदि कोई ध्यक्ति किसी ऐसे अपराध को न्याया- 
लय में उपस्थित करता था जिसके लिये कोई लिखित नियम 
नद्दी था तो उस अपराध की सुनवायी दी नहीं दोती थी। 
तात्पग्न॑ यह है. कि अगर किसी रोग या घुराई की फोई दवा 
नहीं तो बह रोग या घुराई ही न समभझी जावे। रोग का निर्णय 
दवा फो देखकर होगा, रोग देखकर दवां का निर्णाय नहीं । 
अगर चोरी फे श्रपणध को जुर्म सिद्ध करने के लिये कोई 
लिखित नियम नहीं था तो वह चोरी फोई अपराध नहीं थी | 
इस प्रकार कितनी अनब्यवस्था का सामना करना पड़ता था। 
वास्तविक और सफल राज्य-शासन यह है. जिसमें यदि रोग 
एवं अपराध दे तो उसकी श्रीपध भी हो | श्रौषध के होने न 
दोने से रोग का निर्णय नहीं किया ज्ञाना चाहिए, अपितु रोग 
फो देखकर उसके प्रतीकार की ओपषध देखी जानी चाहिप्ट। 


नीति और विधान श्श्३ 


यह कितनी विचित्र बात दै कि एक व्यक्ति फिसी बीमारी से 
पीड़ित है और पेद्य कद्द दे कि छू कि हसारे शान में इसकी 
दवा नहों दे अतः आप फा रोगन्रोग दी नहीं। यही धात 
राष्ट्र की भी है बद राष्ट्र दी पूर्ण दे जिसमें रहने घाली जनता 
- के प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत का निवारण करने का वेधा- 
निक साधन द्वो। जिसके पीछे कोई द्शनिक अथवा वैज्ञा- 
सिक एृष्ठ न हो पढ़ विचार संसार में चल नहीं सफता ) विधात 
का भी अपना एक विज्ञान दे। बद इसके दर एक अंचलों 
पर विचार कर्ता दे। विधान के विज्ञान फो साधारण इष्टि 
से तीन श्रेणियों . में बॉदा जासकता है। वे हैं--पेतिह्ात्मक, 
विश्लेपणात्मक अर नेतिक । ऐतिहाात्मक विशान वह दै 
जिसमें विज्ञान के इतिहास को देखकर उसके अ्रंचलों पर 
विचार किया जाता है। फोई भी विधानात्मक,बिचार अस्तित्व 
में कैसे आया और किसी देश के पूर्वकालिक विध्यन का यर्त- 
मान विधान पण८ कितना प्रभाव द्वै-इत्यादि बातों का विचार इस 
शणी के अन्तर्गत आता दे । विश्लेषणात्मक वह है जिसमें भूत 
आर भविष्यत्‌ में विधानों की क्‍या स्थिति है, इसका विचार न 
करते हुये केवल विधाव के विद्यार शासन-विधान के दूसरे 
बिधानों के साथ सम्बन्ध; तथा अधिकार और उसके भंग 
करने से होने घाली दृए्डाहंता का विचार और अन्वेपण-आदि 
का अध्ययन किया जाता है। नेतिक-विधान-विज्ञान यह है 
जिसमें यद्द विचार किया जात दि कि भविष्य में विधान कैसा 
होना चाहिए. इसके अन्द्र-न्याय का बिचार, बिधान और 
न्याय का परस्पर सम्बन्ध और बद् प्रकार जिसमें विधान 
स्यायव्यवस्था के स्थापन में सफल होता है। यदि वर्तमान 
भारतीय दाड-चिधान, अपयध-विधान और संपत्तिप्रतिशोश- 
सम्बन्धी विधानों पर ऐतिहा को दृष्टि से बिचार किया जाने तो > 


श्श्छ कम-मीमासा 


पता चलेगा कि ये इंगलैएड में प्रचलित इन विषयों के विधानों 
के परिवर्सित और परिवर्सि रूप हैं। यदि नेतिक-दृष्टि से 
विचार किया ज्ञाबे तो परिक्षात होगा कि इस धारणा से सर्चोश 
में पूर्सा नहीं हैं। इसका प्रधान कारण यह द्वे-कि ये हाब्स के 
उस दार्शनिक तथ्य पर श्राधारित हैं--मानव खमाव से स्वार्थी 
है और अपने खार्थ की सिद्धि के लिये वह राज्य का आश्रय 
लेता है और शज्य विधानों को उस खार्थसंसक्षण के लिये 
आए के रूप में लागू करता दै। मानव खभाव को खार्थी के 
साथ परार्थी और कवेव्य-परायण मान लेने पर विधान के 
दृष्टिकोण में बहुत अन्तर आजाता है'। विधान के सामान्य 
अकार और लक्षणों का विचार करते हुए विधानघ्लों ने 
बताया दे कि बतेमान विधानों का वर्गोकरण आठ प्रकार से 
किया जासफता है! और व्यापकरूप में किसी भी कर्म के 
नियम को विधान कहा जञासकवा है। थे आठों प्रकार इस 
प्रकार से परिगणित किये अप्ते हेँ:--विध्यात्मक विधान; विज्ञा: 
नात्मकविधान; नीत्यात्मफविधान;. ख्ीकारात्मक-विधान, 
प्रचनात्मक-विधान, परिभाषात्मक-विधान; अन्तर्सप्ट्रीय-विधान। 
तथा राज्यशासन-सम्बन्धी विधान । विध्यात्मक-विधान मानव 
द्वारा निर्मित आशा के रूप में प्रचलित यह वर्तमान विधान देः 


ग 


जिसमें किसी अपराध अथवा दानिका न्‍्यययालय विचार करता - 


है। विशानात्मक-विधान विज्ञान सम्बन्धी विधान है। नीत्या- 
त्मक विधान को दी प्रकति का विधान भी फहते हैँ। यह 
* प्रहृति राज्य, समस्त अगत्‌ में पाया जाता है और इसके 
नियम पस्मेश्वरीय एवं प्राकृतिक फद्दे जाते हैं । यदि 
यद्द प्राकृतिक शासन नियम का उदाहण्ण संसार में न 
ट्ोता तो मानच समाज में विध्यात्मऊ-विधान की फर्पना भी 
हों हो सकती थी। भाकहृतिक विधान देवी आश्ञायें हैं ओर 


नीति और विधान श्श्र्‌ 


मानवी-विधान राज्यकीय अथवा मानवों फीी आधा 
है। खीकारात्मकविधान थे हैं. जिसे दो दल परस्पर सखीकार 
करके उनका पालन करते हैं। संस्थाओं और कस््पनियों में 
इसी प्रकार के विधान बचें जाते हैं। समाज पए॒व॑ संप्रदाय में 
अचलित रीतियों को क़ायम रखने के लिए जो विधान का रूप 
दिया ज्ञाता दै यद्द श्रचलनात्मक विधान हैं। परिभाषा सम्बन्धी 
विधान मी होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधान पे हैं जो विभिन्न य्प्ट्रो 
द्वारा मान कर पालन किये ज्ञाते हैं। समाज अथका राज़्य में 
अचलित विधानों को समभने के लिए राज्य फ्या हे पह जानना 
भी आवश्यक है। समाजशास्त्री और राजनीतिदिशास्दों ने 
इस विषय में बहुत विचार किया है। प्रसिद्ध दाशंनिक अरस्तू 
आए याहण्त' कैफ झप्चा-एक जप्छए' जारी उएटी सतेप्टदाटी या 
समाज है. । इसका उद्देश्य अधिकतम भला करना है.। मानव- 
परिवार, ग्राम आदि फे रूप में संघठित द्ोता हुआ राफ्ट्र के 
रूप में परिणत दोता दै। पूर्णा विकसित मानव समाज ही 
बस्तुत! सप्ट्र, एवं राज्य है। बिना विधान के मानव पदु से 
भी घुरा हे और विधान राज्य की सत्ता पर निर्भर करता है। 
परन्तु राज्य केघल विनिमय ओर अपराधों को सेकने का 
समाज नहीं है, उसका चस्मोद्रश्य उत्तम जीवन की स्थापता 
है। म० लाके का विचार है कि प्राकृतिक-राज्य फा व्रिचार ही 
मानवी-राज्य का पूर्ववर्त्ती आरुप है इस प्राृतिक राष््य में 
शरकृति का विधान चालू दे, और यद् परमेश्वरीय आजा दे 
तथा किसी मानवी विधान संसद के द्वारा लाग नहों किया 
शया है। सानव प्रकृति के राज्य से ही सामाजिक सुलदनामें के 
साधन से निकला हुआ दे और उसका यद्द सामाजिक खुलह- 
नामा घास्तव में शासक-राज्य की स्थापना करता है रू 
पेक्यनस ने विधान का बिचार करते हुए कहा दे कि 
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द्वाणा निर्मित प्रत्येक विधान ठीक उस सीमा तक भाकृतिकः 
विधान के गुण और खभाव को धारण किये हुए-जिस सीमा 
तक यह प्राकृतिक-बविधानों से निकला दे । परन्तु यदि किसी 
मानयी विधान का प्रकृति के विधान से विरोध खड़ा होता है 
तो वह तत्काल ही समाप्त हो जाता दे फ्योंकि यह फेवल 
विधानाभास है । लाके ने एक स्थल पर और भी कहा दे कि 
यह दण्ड है ज्ञो मनुष्य के ज्ञान माल की रक्ता फरता है और 
दणए्ड-विधान से संचालित है। महाशय रूसो ने दर्शाया है कि 
प्राकृतिक राज्य से विकास में आते हुए एक समय ऐसा आता 
हे कि व्यक्ति अपने को बहुत काल तक प्राथमिक खतंत्रत 
की अबस्था में नहीं रख सकता है।। उसे उस समय यह आबव 
श्यफ दो जाता दै कि अपने संरक्षण के लिए चह किसी समा३ 
को स्थापना के लिए संर्थाटित हो। परन्तु कोई अपने खातं७ 
ओर अधिकार फो, अपने लाभ को विना हानि पहुँचाये किस॑ 
पकार कैसे किसी वात पर प्रणयद्ध हो-इसलिये पद एक संघ 
घनाता है जो कि संयुक्तशक्ति से प्रत्येक संधी के जीवन और 
संपत्ति तथा भलाई की रक्ता करता है। प्रत्येक स॑घी संघ बे 
माने नियम का पालन करता है। यह समाजसंघटन के भौलिफ 
सामाजिक-मन्तव्य हैं। ह्ीगल का फथन है कि राज्य वस्तुत 
सत्तामय अछुभूत नेतिकजीवन है और प्रत्येक आत्मिक 
सच्चाई ज्ञो मानव व्यक्ति में हो सकती है इस राज्य वे 
माध्यम से ही हो सकती है। प्लादो फे अपम्लुसार नागरिक 
को अन-साधारण, सैनिक ओर पालक इन चार विभागों 
बॉटा जा सकता है। इनमें पालक को ही राजनैतिक शक्ति 
देनी चाहिएए। पहले तो वे संसद से चुने जाते हैं परन्तु बाद 
पे बंशपरम्परा के अधिकार के अमुसार होते रहते दें।इस 
प्रकार यद्द निष्कर्ष निकलता है कि राज्य एप्द समाज दे । बढ 
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साधारण की संमति से बना हो अथवा व्यक्तियों की 
शि परम्पण से आया दो-विधान फा संचालन कर्ता है'। ये 
ब्ेघान उसके द्वारा प्राकृतिक राज्य में चालू दैवी-विधान के 
प्राधार पर लिये ज्ञात्ते हैं अन्यथा बहुत दिनों तफ वे चल नहीं 
उकते । यदि संसार में देवीशक्ति द्वार संचालित नैतिक विधान 
होते तो कोई भी मानदी-विधान करपना में नहों आसकता 
था । प्राकृतिक राज्य में अधिकार सम्मिलित हैं और अधिकार 
# व्यक्तिशः पृथक्‌ पृथक्‌ न द्ोने से ऐसे विधान फी आवश्यकता 
दीं कि उसकी रक्षा करे। परन्तु जय मानव के व्यक्तिगत 
प्रधिकारों का समय आजाता द्वै तो उसकी रक्षा का मानवी- 
विधान भी थनाता पढ़ता दे। चाहे घह प्रजातंत्र-तियम से हो 
प्रथवा राजा की परम्परा से हो। अन्तर फेवल इतना दे कि 
उ्जातंत्र में बहुतों फी सम्मति एक कलिपत पुरुष के द्वाय जनता 
पर शासन करती दे और राजतंत्र में एक व्यक्ति की सम्मति 
बहुतों के माध्यम से ज़नपर शासन करती दै । परन्तु दोनों में 
एासन द्ोोता है! विधान के द्वारा और उस विधान के पीछे एक 
वृएडशक्ति रहती है जो राज्य के भ्रधिकारी की आज्ञा को बिना 
उ्ठु नच के पालन कराती दे। मनु ने भी कद्दा है कि दण्ड 
ही पभज्ञा का शासन करता दे और दण्ड दी रक्षा करता दे- 
परन्तु दृएड का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए अन्यथा बह 
शासन को द्वी समाप्त कर देता है। इस दएड को ही राज्य का 
?॥5७7४५७ 7०7०० अथवा दूसरे शब्दों में 38&00४०४ कहा 
ज्ञाता है। इसी के आधार पर विधान, जो राज्य फी शआशा दे 
उसका पालन राज्य लोगों से करवा लेता हैः । ज्ञद०ँ विचारवान्‌ 
विद्वान, भाकृतिक विधान को मानवी विधान का भारूप मानते 
हैं घहाँ कई आधिमौतिक परिडत इसको विधान में स्थान नहों 
दैते । वे कहते हैं. कि विध्यात्मक-विधान दी विधान है। पाक 
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तिक-विधान का दर्शन में जितना भी उपयोग हो यहाँ पर उसका 
कोई उपयोगी स्थान नहों है। प्रसिद्ध भोतिकवादी हाव्स के 
सिद्धान्तालुसार वास्तव में विधान किस प्रकार अस्तित्व में 
आया-इसका दार्शनिक ढंग पर वर्यान मिलता है। प्रशासनिक 
विधान की विध्यात्मक विवेचना उसके मार्ग से इस प्रकार 
होगी । विधान वास्तव में नियमों और आज्ञाओं का चह समुह 
है ज्ञो कि राज्य छवारा न्याय की व्यवस्था'के लिंये माना और 
लागू किया ज्ञाता है। समाज्ञ की प्रज्ञा के अधिकार, सुरत्ता 
ओर शान्ति को राज्य के दरडशक्ति द्वारा क्रायम रखना ही 
न्याय की व्यवस्था करना है । इस परिभाषा के अनुसार विधान 
की व्यवस्था प्रथण आनी चाहिए ओर न्याय व्यवस्थापन बाद 
में । परन्तु न्यायालय दी विधानालय भी हैं अतः न्याय और 
विधान प्यक ही हैं। न्याय विधान का एक केवल नामास्तर है। 
राज्य का पमुख कतेंव्य है कि वह अधिकार की रक्ता ओर 
बुराई को दूर करे। भशासन की विध्यात्मक-घारा की संगति 
लगाते हुए इस मार्ग से यह कहा जाता है कि राज्य एक संघ- 
टित समाज्ञ है। इस समाज्ञ में किसी स्थान पर किसी एक 
ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमुदय का होना अप्वश्यक दे 
जिसकी आज्ञा को लोग अवश्य पालन करें। ऐसी आशाओं 
को, चाहे नेतिक दृष्टि से संगत अथवा असंगत हों, परन्तु 
वह व्यक्ति श्रथव्रा ब्यक्तिसप्रुदाय चाहे जनता की सम्मति से 
बलपूर्वक मनतवा सकता दो अथवा दरगडशक्ति के द्वारा मनवा 
सके-मनवाने में समर्थ अवश्य हो। जब तक ऐसा फोई व्यक्ति 
नहीं अथवा ब्यक्तिसमुदाय नहों तव तक राज्य का होना नहीं 
कटद्दा जासकता | इस व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समुदाय की आशा 
दी घिधान है। घस्तुतः जो मनुष्य फो अथवा सभी लोगों फी 
माजने के. हिगे, स्फ्ययलटए, अरिययते दि याद आय ही। किया 


नीति श्रौर विधाद श्श्ध 


है। हापग्स की दर्शनिक चातुरी इसे इस प्रकार स्पष्ट करती 
है, "मानव सर्वेधा एक खार्थ का पुतला है। इसके साथ ही 
चद्द सामाजिक आणी भी है। थद अपने साथियों फे सहबल 
में दुःख के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता है। उसको 
सदा इनसे अ्पत़े जीवन का भय और घातकरूत्यु का खतरा 
रहता दे । इस अवस्था के कारण महुष्य आवश्यकता से विवश 
होकर किसी शक्तिशाली अधिकारी से सम्बन्ध स्थापित करना 
चाहता है'। इसलिये विधान प्रचलन अथवा लोगों की स््रीकारी 
में अपना स्थान नहां रसता विकि बद अपने आदमी की इच्छा 
आर शक्ति में स्थान प्रहण फरता दहे। यह आदमी अर शख्म हैः 
ज्ञो कि राज्य में विधान और शाम्ति के स्थापन के उत्तरदायी 
हूँं। हर एक आदमी को घिधान का पालन फरना पड़ता दे 
चाहे उसे धद्द एसन्द हो अधवा न हो । परन्तु विधान फा यह 
दर्शन समुचित भित्ति पर नहीं सड़ा है। मानव खभाव से 
खार्थी ही नहीं दे। उसमें इसके साथ परार्थ, न्यायप्रियता, 
त्याग और उदाप्ता आदि भी द्वैे। बद जहाँ अधिफार चाहता 
है. यहाँ न्याय भी चाहता है । समाज में सबके साथ 
न्याय हो, किसी के साथ श्रन्याय न दो, इसलिए बह 
समाज का संघटन करता दे उसकी यह न्याय- 
प्रियवा विधान को बनाने का अवसर देती है-केवल 
स्वार्थ की पूर्ति के लिए मानव फी इच्छा एवं शस्र 
विधान के देतु नहीं हैं। फेघचल एक अंधेरे पक्त फो लेकर 
विधान-विज्ञान का विचार करना उपयुक्त नहों। इस प्रकार तो 
मानवता पर पटक प्रकार का फलडु द्वोगा ! विधभि-विज्ञान-बिशे- 
पश्च म० सालमणएड फो इसीलिए निष्पक्षता पूर्वक लिखना पड़ा 
कि यह द्वाब्स प्रतिपादितवाद विधान में केवल एक तत्व है] 
यद्द नेतिकतत्व को जो कि विधान के विचार में उतना दी 


१्द्० कर्म मीमांसा 

ही बड़ देता है । सत्य और 
अधिक आवश्यक 0 दि ता दी आवश्यक दै जितन 
ल्याध का. क्या की का विचार । विधान फेवल सत्य अथव 
कि शक्ति 4, अपितु दोनों का पूर्णा समन्वय दै। विधान रे 
अयुक्त दोने वाले कर्तव्य, भला और दुरय आदि शुक्द भी नेतिक' 
परिभाषा हैं। यद बड़ा भारी दोष दे कि विशद्ध विध्यात्मकः 
विधान इस परमावश्यक तत्व को छोड़ देता दै। इसमें यह भी 
दोष है कि बहुत से अविध्यात्मक नियमों का इसके श्रन्द्र समा 
देश नहीं किया जाता, यद्यपि वे भी विधान माने जाते हैं. केवल 
विध्यात्मक विधान ही विधान कोटि में आते हैं यह फहना 
ठीक नहीं फ्योंकि बहुत से ऐले नियम भी विशाल में सम्मि- 
लित हैं. और होना भी चाहिये, जो कि विध्यात्मक नहीं हैं. । 
विधान के वे स्वीकृत नियम जो यह घोषित करते हैं कि अमुक 
श्राचार बुरा नहीं दे, इसके अन्तग्रेत हैं और विधान माने जाते 
हैं। किसी प्राचीन धार्मिक भावना के विपरीत सम्मति रखना 
कोई अपराध नहीं! है। यहा ही यहाँ पर प्रथम उदाहरण के 
रूप में दिया जासकता है। इसी प्रकार विधान की सुनवायी 
के लिए होने वाली का्येबदतरविधि के नियम (छ०7९४ ०६ ?/0- 
0९९४१४०, समय खसम्रथ पर घोषित होने वाले घोषणात्मक 
विधान, ओर चुनाव के मताधिकार सम्बन्धी विधान भी इसके 
अन्तर्गत विद्यमान हैं. । इनके रदते हुए यह नहीं कद्दा जासकता 
कि फेदल विध्यात्मक-विधान द्वी विधान की कोटि में आते 
हैं। वास्तव में विध्यात्मक, अविध्यात्मक और नेतिकतत्यथ मित्र 
कर विधान के बाद फो पू् करते हैं। कोई भी विधान का 
विज्ञान केवल विध्यात्मक-तत्व के ऊपर ही नहीं खड़ा हो सकता 
ओर यदि खड़ा होगा तो होगा भी दोप पूर्ण | न्याय- 
व्यवस्था भी दो प्रकार की होती दै। उन्हें नेतिक और वैधानिक 


नीति और विधान श्द्र्‌ 
न्याय कद्दते हैं। भ्रथम एक आदर्श वस्तु है भर दूसरी यह 
है जो विधान के द्वार मानी गयी हो, घोषित दो और न्याया- 
खय ने उसे लागू किया हो । यद्यपि न्‍्यायाल॒य एवं विधान की 
फणहरियों का उद्देश्य यद्दी है कि नैतिकन्याय के उद्देश्य को 
पूरा करें परन्तु यद्द कार्य पूर्रारूप से नहों हो पाठा फ़्योंकि 
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असत्यभाषण करता ही है तो कोई रोकने वाला नहीं । परन्तु 
वही व्यक्ति यदि किसी न्यायालय में असत्य भाषण कर कोई 
उद्देश्य पूरा करले और यह प्रकट होजावे तो वह दृरडाह होगा। 
विधान उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है ज्ञो उसकी 
दृष्टि से अधिकार की परिभाषा में आते हैं। वह दान, परो- 
पकार और कृतछता जेसे नेतिक अधिकारों को नहीं खीकार - 
करता है। हो, इनको यदि विधान के अनुसार दान पत्र आदि 
लियाकर दिया गया है तो ये भी उसके क्षेत्र में आजाते हैं । 
एक व्यक्ति कोर्ट में यह मांग नहीं उपस्थित कर सकता कि 
अमुक व्यक्ति ने उसे दान नहीं दिया-इसलिये उसे दिलाया 
जावे और उसका हर्जाना भी साथ में मिले। परन्तु यदि किसी 
व्यक्ति ने दान-पत्र के द्वार कोई संपत्ति किसी को देदी है तो 
उस दान के पात्र कर वद अधिकार विधानत: रक्तित हो सकेगा। ' 
नीति का विधान के साथ यद्यपि सम्बन्ध है परन्तु बह दार्श- 
निक है। व्यावहारिक सम्बन्ध में नीति का प्रयोग विधान में 
पूर्णतया नहीं देखा ज्ञाता। फिसी अल्पवयस्क कन्या फे साथ 
बलात्कार विधानतः अवैध है परन्तु यदि अत्याचारी यह सिद्ध 
फरदे कि उसका उसके साथ विवाद दो चुफा दे तो चह अप- 
राध नहीं गिना जावेगा । नेतिकनियम इस दिशा में इतने शिथिल 
नहीं हैं। किसी को पराई ह्ली अधवा पराई बयस्क कन्या से 
व्यमियार करना नेतिकदृष्टि से पाप दे परन्तु विधान फी दष्टि , 
से उससे बचाव के लिये इतना द्वी पर्याप्त है कि उनकी रज्ामन्दी 
इसमें थी। पक व्यक्ति भूखा मर रहा है और दूसरा धनी 
उसको दिपला दिपलाकर सा रहा दै। यदि भूसा आदमी 
उसकी रोटी फो छीन फर सपा जावे और उसके यहों से कोई 
चस्तु भूख मिटाने के लिपए और मी से लेवे तो उस पर बलात्‌ 
ओर चोरी के अपराध विधानतः लग सफते हैं.। परन्तु बद 
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भूखा तड॒प तड़प कर मरजावे और उक्त धनिक उसे रोटी फा 
झकड़ा न देवे तो यद्ध कार्य नीतिमत्ता की दृष्टि से दुरा होने पर 
भी विधानतः कोई अपराध नदों यन सकता! यही फारण दे 
फि देश में भूसे तड़प तड़प फर भी लोग मरते हैं' परन्तु धनिकों 
के महतों के अ्रद्टदास में कोई न्यूनता नहीं आती । 

इन सब थातों के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा 
कि समाज्ञ में अथवा राणप्ट्र में विना नीतिमत्ता के नियमों के 
पालन किये फैवल विधान सुख और समृद्धि महां ला सकते 
हैं। थोड़े विधान में जितनी द्वानि है उससे अधिक हानि दै' 
अत्यधिक विधान में । ग्धिकफ विधान का आश्रय श्रत्याचारी 
शासक अपनी मनमानी चलाने में लिया करते हैं | चोरी करना 
शर्म हे; किसी को गोली मारना छुर्म दे परन्तु सेनिक कानून 
क्रौर आड्डिनेन्सों फे द्वारा पद्दी ज्यज़ कर लिये जाते हैं । पदि 
एज्य का खंघटन नेतिकमृक्ष पर न होथे तो इस अधिकार की 
तलवार के रद्दते हुए संसार में खुस और शान्ति किस श्रकार 
पमव द्वो सकेगी | जब तक मानव में और समाज में विधान की 
पृष्ठभूमि में नीतिमत्ता का भय न लगा हो विधान समाज फी 
मख्यवस्था को नहां चला सकते | किसी अपर के लिये जहाँ 
निम्नहकारी विधान हैं-वढ्“ँ उन विधानों के चेंगुल से यथने फे 
प्राप भी हैं। यदि अधिकारी, अपराधी को दराड मिलना 
वादिए और अधिकारी का कर्तव्य सत्य का पालन तथा न्याय 
का स्थापन करना दे, इसे नेतिकदृष्टि से अपने आचार फा 
ब्रक्न न बनावें तो अपराधी छूढते रहेंगे और अगपराधी फँसते 
रहेंग। विधान ज्यों का त्यों वठा रहेगा । विधान की सफलता 
उबर है जब फि उस के संरच्तफ ओर जनता दोनों नेतिकर्डाष्टि 


पे उसकी सफलता फो_ अपना कर्तव्य समझें। चालविवाह- 
अेफिय का त्यियाल ज्यों गण स्यें। यना के पउन्सु अत्द- 
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विवाद्द होते रहते हैं क्‍योंकि ज्योतिषियों की कुएडलियां, 
डाक्टरों के वयस्कता के प्रमाणपत्र और पुलिस की सद्दालभूवि 
थोड़े से चौँदी के डुकड़ों में आसानी से प्राप्त की जासकती है। 
इसलिये कहना पड़ेगा कि विधान विन नीति के सफल नहीं 
हो सकता । विधान का पालन फ्यों होता है कि उसके 
पीछे राष्ट्र का मौतिक-बल ( ?0ए७८७) 07०8 ) दएडशक्ति 
(887०४०0) के रूप में विद्यमान है।। वैधानिक न्याय फ्यों मान्य 
है: इसलिये कि न्‍्यायकर्त्ता उच्च नेतिकस्तर फा है आर वह 
सर्वोच्च अधिकारी है. । साथ ही यद्द भी सिद्धान्त माना गया है 
कि सर्वोच्च अधिकारी ( 5०४०:९६० ) फोई ग्रलती नहीं 
करता वह ज्ञो कुछ करता है ठीक ही करता है। इसलिये 
बह अन्तिम अधिकारी है. कि जिसके न्याय में किसी नियम 
ओर घुटि फी संभावना नहीं दै और वह सर्वथा, सर्वेदा सर्ष 
मान्य है । न्याय की व्यवस्था कचहरियां करती हैं। परन्तु 
यदि कोई ऋषत्ति है तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में 
दो सकती दै.। उसके फेसले की भी अपील सर्वोच्च न्याया* 
लय अर्थात्‌ सुप्रीम-कोर्ट में हो सकती द्वे। उससे भी अधिक 
करने के लिये कोई व्यक्ति राष्ट्रपति से प्राथना फर सकता 
है। उसका फेसला सर्वमान्य दै। उसके उपरान्त और फोई 
अधिकारी नहां | यद्यपि मानव में चरुटि का होना खाभाविक 
है परन्तु फिर भी विधान और न्यायनिर्याय में यद्द मान लिया 
गया दे कि अन्तिम अधिकारी कोई गलती नहां कर्ता । यह 
ज्ञो कुछ फरता दे यह ठीक दी करता है। नीतिनियमों और 
नैतिकन्याय के निर्णय में यद्ध अधिकार परमेश्वर में निद्धित दे 
परन्तु विधान फी दृष्टि से यद्द अधिकार सर्वोच्च श्रधिकारी 
में निदित है घाहे यह च्यक्ति दो अथवा समुदाय दो फप्पं 
राज्य ड्वो। परन्तु साथ द्वी यद्द माना हुआ है कि उच्च अधि- 
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फारी नीति से भ्रष्ट नहीं है। यदि ये अधिकारी और न्याया 
लय नीतिश्रष्ट हों और इनमें नीति का कोई स्थान न हो तो 
न्‍्यायव्ययस्था में कितनी गड़बड़ी हो जावे, करुपना भी नहीं 
किया ज्ञासता है। वेधानिक न्यायनिर्णय भी झपने वलाबल के 
लिये नीति पर आश्रित दे! नीति के आदर्श फो सदा उच्च 
रखकर दी विधान के आदर्श को पूरा किया ज्ञासकता है। 
अन्यथा समाज में अव्यवस्था फेल ज्ञावे। यही नीति और 
विधान का सम्बन्ध दे! 


सप्तम सोपान 


नीवि और सोन्दर्यांनुभूति 


मानव चेतन्यप्रय भाणी है।। यह अपने चारों ओर की 
सष्टि फा अदुभव भाप्त फरना चाहता दे । पद उसे देखता 
खुनता है और उसका प्रतिवेदन तथा छाप उस पर पड़ती दे। 
पासनात्मक रूप में भिन्ष भिन्न वस्तुओं के भ्तिविम्वचिध उसमें 
अ्द्वित दोते शद्वते हैं, और तदनुरूप ही संस्कार बनते णद्वते 
हैं। मनुष्य की जितनी दी इस दिशा में निरीक्षण-पढ़ता बढती 
जाती है, सुष्टिमसार और उसका वैचित्यवैभव उतना दी 
व्यापकरूप में उसे प्रभाविव करता रहता है । ज्यों ज्यों प्रकृति 
के संसमे में जीवजगत्‌, आता जाता दे उसके साक्षात्कार से 
असुभव उतना ही विशाल ओर व्यापक होता जाता है'। यह 
निरीक्षण और साक्षुत्कार मानव-अजुभव में प्रशुर छुद्धि कर्ता 
है। उसमे शनेः शनेः स्खृति, इच्छा, कद्पना आदि शक्तियों 
का पतलघन होता हे और सदसहिधेकबुद्धि का विकास द्वोता 
जाता है। उसको आस पास के रृष्टि पदार्थों फे अलुभव से 
इस अज्ञुभव की इच्छा श्रौर आवश्यकता बढुती जाती दै। बह 
इस अनुभव में सी सत्‌, असत्‌, उचित, अद्शचित का विचाए 
कश्ता है। महुप्प की आवश्यकता के कारण जो बस्तुएँ उप- 
योगिता के अज्लुखार मानव के प्योगत्षेत्र में आती जाती हैं 
उनमें धह भत्ते बुरे के भाव का भी निश्यय करता है। मानव 
के ये अनुभव-संस्कार और बृत्तियां रद होते जाते हैं. और: 
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उसके चेतन्यगुण के विस्तार से उलकी घोधबूत्ति भी खुब्यव 
खित तथा परिषुण्ठ होती ज्ञाती है। जिस व्यक्ति अथवा सिस 
समाज्ञ की ये बृत्तियां ज्ञितनी अधिक मात्रा में व्यापक और 
समसन्‍्वयपूर्ण हैं, वह व्यक्ति एवं समाज उतना ही सभ्य और 
"समुन्नत समझा जाता है। यह भी एक खमावसिद्ध बात हैः 
कि जिस प्रकार चेवन मानव पर बाह्य र्ष्टि के विवध वस्तुओं 
की छाप पड़ती है, उसी प्रकार उसमें उनके मिन्न भिन्न प्रभावों 
के व्यक्त करने की शक्ति का भी उन्मेष 'द्वोता दै। यह शक्ति 
मानवमात्र के अस्तित्य फे साथ लगी हुई है।। मानव फे शारी 
रिक तथा मानसिक संघटन के मूल में इस शक्ति का समावेश 
है। उसकी अन्तरात्मा अपने चारों ओर की रृष्टि को जिस 
रुप में भ्रदएण करती है उसे उसी रूप में व्यक्त करना भी 
*चाइती दे । धाह्य-जगत्‌ मजुप्य पर खुख-ठुःख, रूप-विरूप, द्वित- 
अदित आदि की जो मावनायें उत्पन्न करता है उनको श्रभिव्यक्त 
फरना मनुष्य के लिये अनिवार्य-सा है! मानवमस्तिप्फक फा 
निर्माण दी कुछ इस प्रकार से द्वे कि वह अपनी इस श्रवृत्ति 
को रोक नहीं| सकता | मानव की यहद्द वृत्ति दी “अभिव्यंजना” 
शक्ति फे नाम से व्यवह्ैत की जाती है। इस अभिव्यंजना का 
ही कला का नाम भी दिया जाता दे । यद्यपि पेसा है कि यहो ' 
, कला दै परन्तु सम्पूर्ण अमिव्यंजना कला नहीं कही जासकती । 
 मततव की शक्ति के अन्तर्गत यद्द भी दे कि यह फेचल भिन्न 
मिन्न रूप में अनुभव से भाप्त ्राकृतिक चित्रों फा उद्घाटन दी 
न करे, यटिक उनके सम्बन्ध में अपता मत, सिद्धान्त एवं नियम 
भी प्रकट करे । मानवबुद्धि में यह सामथ्ये और विशेषता हे 
कि बह केवल वस्तुओं का चित्राह्ून छी नहीं करती है भत्युत 
उनकी मीमांसा, उतका श्ेणी-विभाग ओर नियमनिर्धास्णु 
आदि भी फश्ती है। मतुष्य फेचल कलाकार दी नहों दाशैनिक 
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भी द्ोता है। यह अपने सच्तम दर्शन और विश्लेषण से सृष्टि 
घक्र के विपय में विवेचत, विश्लेषण और श्रेणी विभाग फरस्ता 
है। बद सच्मसिद्धान्तों फो व्यक्त करता दे।ये दी व्यक्त 
किये गये सिद्धान्त शान फी सामग्री बनजते हैं | इस प्रकार से 
दी मिन्न भिन्न पशानिक तथ्यों फा निरूपण तथा दशव विज्ञान 
की प्रतिष्ठा द्ोती दै। परन्तु यद्द दाशंनिक सिद्धान्त-समुच्चयय 
ओर वैज्ञानिक तथ्य फला नहीं हैं। यद्यपि ये भी मनुष्य की 
अभिव्यंज्ननाशक्ति के दी अंग हैं । तफशात्र फी विविध प्रणा- 
लियां और भ्रक्रियायें कला की थेणी में नहीं आसकती । कला 
का सस्वन्ध नियमों फे निर्धारण से नहीं किन्तु उसका कार्य 
रूप की अभिव्यक्तिमात्र दे । वाह जगत्‌ की मिन्न सिन्न धस्तुओं 
का--एक एक का-अरतिविम्ध मानस मुकुर पर जैसा पड़ता 
हे कला का सीधा सम्बन्ध उसी से दे । चद सदा व्यष्टि से 
संपर्क रखती है नियमनिर्माण और सिद्धान्त सम्नुच्चय उसकी 
सीमा फे बाहर है, इतिहास फे क्षेत्र को भी कला से सम्बद्ध 
माना जाता है क्‍योंकि उसमें नियमनिर्धारण नहीं होता कंबल 
व्यक्तियों फे चरित्र का चित्रण होता दे। फिर भी यद्ध नियम 
है| कि इतिहास में केवल स्थूल घटनाओं तथा वास्तविक 
व्यक्तियों का द्वी चित्रण किया जाता है| उसमें कल्ना फा पुर तो 
है. परन्तु कल्पना की गति उस अकार अबाध नहीं रहती जैसी 
कि अन्य कलाओं में होती है । कला की व्यापकता इतिहास 
की अरेक्षा अधिक दे। मठुध्य को अनुमूतियों, कर्पनाओं 
आर उसके खंपूर्णा शान का एक एक बृदद्श कला का विपय 
बन सकता है।। मिन्न भिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों, द्शनिक 
तथ्यों तथा ताकिक सरणियों के सांगोपाह़ चर्सन सी कला फे 
दी थेरे में आते हैं।क्‍्याय शास्त्र के नियम यद्यपि कला नहाँ 
कटे जाखकते परल्‍्तु थे इस पका स्पडा, कण स्यस्थित टिदिते 
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जासकते हैं कि उनमें कला फूट पड़े। निष्फ॑ष यद्द है कि 
मल॒प्य फी भाषताओं का जद्ां तक विस्तार है घह सब कला 
का दिपय हे ओर यह तो विदित छी दे कि मानव भावनाओं 
का विस्तार विराट्‌ और प्रायः सीमा रद्दित है। 

पाएचात्य ब्रिपश्चित भजुप्य फी मानसिक क्रियाओं को 
तीन विभाणों में विमक्त करते हैं--शाव, भावना और इच्छा । 
भारतीय शा्रों में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्ञ के नाम से यह 
विमाग दिसलाया गया दै। भारतीय लोगों ने भावनाशक्ति 
को नहीं स्वीकार किया है। यद्दी दोनों में अन्तर है'। मनो- 
विज्ञान के श्रज्ञसार ये शक्तियां एक दूसरी से अधिच्छिप्नरूप 
में मिली हुई हैं और अलग अलग नहीं की ज्ञा सकतीं । ययगि 
कला फे मूल में मावनाशक्ति का प्राधान्य पाया जाता है परन्त 
डसका विश्लेषण करने पर उस में मी छात श्रौरः इच्छा फी 
शक्तियां अन्तर्ििंत द्ीणा पड़ती हैं । भारतीय साहित्य ओर 
कलाशों के मूल में ज्ञो स्थायी-माव माने गये हें वे केवल वित्तिप्त 
व्यक्तियों की विवेक-भावनायें नहीं हैं अपितु उनके साथ शान- 
शक्ति का भी समन्वय है। यदि ऐसा न होता तो कलाकार 
आर पागल में कोई भेद न रद ज्ञाता। अतः यह मानना पड़ेगा 
कि भावना के साथ इच्छा का भी सप्निवेश अवश्य रद्दता है। 
ममुष्य की शानशक्ति उसकी भावनाओं को चेंतन्यमय बनाती 
है और उसफी इच्छाशक्ति उन्हें श्ट|खलित तथा संयमित 
रखती दे । इस प्रकार इन तीनों के संयोग से फलाओं द्वारा 
मानवद्दधित का संपादन दोता है ओर महुष्यों में सदाचार की 
प्रतिष्ठा द्ोती है। यदि मावनाशक्ति के साथ श्वञानशक्ति का 
समन्वय न द्ोता तो कलायें इस उन्नत रूप को प्राप्त द्वी नहीं 
हुई होतीं । यदि भावनाशक्ति के साथ इच्छा का सामंजस्य न 
द्ोता तो कलाओं को उच्छू सूछत्ता कर सोचा खत्वज्ता अर्सायाया 
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हो ज्ञावा! महुप्य की इच्छाशक्ति फे साथ लोकद्वित का 
सस्वन्ध है और इसी फारण सम्यतवा की चृद्धि तथा लोक- 
मंगल फी फामसनाओं की ओर इसकी इच्चायें उन्मुय हैं! 
आहार, निद्रा; भय और मैथुन जहां ममुष्य में और पशु में 
समान रुप से दे यहाँ मलुष्प में इनके साथ लोकोपकारी 
चृत्तियों का उदय भी हुआ ओर वे इस मानव के मानसव्यापार 
में अपना स्थान रखती दै। मानव की निरन्तर बढ़ने घाली 
विधेकशक्ति और सतत-चर्दिनी इच्छाशक्ति उसफी भावना- 
शक्ति के साथ अभिन्न रुप में लगी है और ये तीनों मिलकर 
फला पव॑ मानवसमाज फा विकास करने में तत्पर हैँ! मानव 
के मानस-व्यापार के साथ ही साहित्य फा सम्बन्ध है। पहले 
उसे शञाव का उन्मेष होता दे, फिर भाव उठता है और फ़िए 
कर्म करने में श्रश्नत्ति होती दै।थद्द क्रम पदले के मनोवेशा- 
निफ मानते थे। अब इस क्रम पर विवाद है परन्तु फिर भी 
यह वात सर्वे सम्मत दे फि मानस-ब्यापार तीन प्रकार का ही 
होता है' और बह दै-शान प्रधान, भाव प्रधान और फर्म 
प्रधान । भारत में इन्हीं के आधार पर शान, भक्ति और कर्म- 
योग के मार्गों को जन्म मिला। कर्म का धत्यक्ष व्यवद्दार 
प्रत्येक के अनुभव में आता ही है। शान दर्शन, विज्ञान आदि 
के शाल्यों को उद्धव देता है और भाव पा सस्वन्ध साहित्य के 
अलुत्कट सुकुमार अग्रत्‌ से बंधता है। इसी कारण साहित्य 
में भाव की भधानता मानी जाती है। अस्तु, प्रकृति के विभिन्न 
स्रूपों और चेण्टाओं का प्रभाव भनुष्य पर पढ़ता है और वे 
डी उसकी अभिव्यंजना के विपय बनते हैं। उसके मन में भाद 
उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टि से कला और प्रकृति का निकटवम 
सम्बन्ध दे । प्रकति का जो दृश्य उसके मन में अपनी विशेषता 
एवं उसकी अमिरुचि के कारण चित्रित होता है उसी को 
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यह कलाशओं द्वाय व्यक्त करता दे। प्रकृति से उसकी वासनाओं 
की तृप्ति होने के कारण मादव उसकी ओर खभावतः आकृष्ट 
रहता है। इस निसर्गसिद्ध आकर्षण का परिणाम यद्द होता है 
कि मनुष्य प्रकृति के दृश्य-चित्रों को अपने हृदय के स्फूट रस से 
सींच फर अभिव्यक्त फरता दे और थे दी भिन्न मिश्न कलाओं 
के रूप में प्रकट होकर मानवह्द्य को रसान्वित करते हें। 
यही भारतीय चाउतय में 'रस' के नाम से विख्यात दे। परन्तु 
यह एकान्तिक नद्दों कि इसकी अभिव्यक्ति फेवल साहित्य से 
ही दो-अन्य फलाओं से भी इसफी रिप्पत्ति द्वोती दै। किसी 
आहृतिक दश्य की भावना कलाकार के दृद्य में जितनी तीवता 
एवं स्थायित्य फे साथ उत्पन्न होगी, यदि बह उतनी ही सत्यता 
के साथ उसे व्यक्त करने में समर्थ द्ोगा तो उस अभिव्यक्ति के 
दर्शक, थ्रोता अथवा पाठक समाज की भी उतनी ही ठृष्ति 
होगी । मदुप्य के दृदय-साम्य का यही गृढरद्स्य दे कि कला- 
कार के श्रन्तरद् का सच्चा भाव उसकी 'कला बस्तु' में 
निद्ित द्ोकर अधिफाधिक मानव समाज को रसान्वित करने 
में समर्थ द्ोता है । 

यद्द तो ठीक द्वी है फि सभ्यता के विकास फे साथ साथ 
मलुष्प में भले बुरे का शान भी दृढः द्योता है। उसकी विवेक- 
शक्ति से भले घुरे के शान को पृथक नहीं किया जासकता । 
यही कारण है कि आचार मानव की भ्रकति का एक अंग बन 
गया। संपूर्ण कला ओर साहित्य में मनुष्य के आचार की 
छाप पड़ी हुई है। मनुष्य की विवेक बुद्धि उसकी इच्छाओं * 
चर संयम रखती दे ओर इससे उसऊझी भाषनायें परिमार्जित 
रदती हैं । इन परिमार्शित भावनाओं से संपन्न फलायें सदेव 
मतुष्यसमाज् की सद्वत्तियों की श्रतिकृति होती हैं.। जो देश 
आर जाति जितनी सभ्य, परिष्कत, आचारवाद होगी उसकी 
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फला छृतियां भी उतनी ही अधिक झुन्दर दोंगी। इसलिये 
यह खुतराम मन्तब्य दे कि फला निर्माण में आचार फा मदत्व- 
पूर्ण स्थान है। पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ वाद खड़े किये दें 
जिनके आधार पर ये यह धारणा बनाते हैं कि कला में आवाण 
को स्थान नहीं ) वे वाद हैं-मनोविश्लेषणवाद, यथार्थवाद शरीर 
फला-कलार्थे-चाद । मनोविशन फी ज्ञानकारी फा गर्व फरने 
बाला पथमवाद्‌ यद्द भ्रस्तुत करता दै फि कविता और फलएँ 
मलुप्य की कहपना के परिणाम हैं। कर्पना का विश्लेषण 
करते हुए ये कद्दते हैं कि समाज में सभ्यता और समाज- 
व्यवस्था के कारण दमारी जो इच्छायें दवी रहती हैं-बेद्दी 
कछ्पना में आती हैं और कल्पना द्वारा कलाओं में व्यक्त होती 
हैं। कलाओं में श्ट॑|गार का आधिफ्य इसका श्रमाण बतलाया 
ज्ञाता है। इस बाद फे आचार्य फ्रायड मह्दोदय हैं और इन्दोंने 
खम्नविज्ञान की रथना फरके भी इस याद को पुष्ट करने का 
प्रयज्ञ फिया दे । परन्तु यदि विचार करके देखा जावे तो यदद 
सिद्धान्त अर्द्धसत्य ही ठहरेगा श्र फलाओं का अनिष्ट करने 
में सहायक बन सकता है | यदि खम्सिद्धान्त फी बात की 
ख्रीकार कर लिया जावे तो कलाओं से आधार का पह्विप्कार 
करना पड़ेगा। परन्तु चस्तुस्थिति इससे विपरीत है! अपवाद 
सर्वप्रत्यक्ष है । यदि फोई कवि एवं कलाकार किसी खुन्द्र 
रमणी के सोन्दर्यातुभव से चित्र अ्रद्धित करता है तो इसका 
यही आशय नहीं है कि वह कट्पना-अगत्‌ में अपनी विलास- 
बासना की पूर्ति फरता है। अथवा किसी साधु सन्त का 
चित्र अद्धित करता दै' तो उसका सदा यही तात्पर्य नहीं कि 

चह सं साधु-प्रकति का और सदाचारी है। संसार के थेष्ठ 

कलाकारों ने अनेक भ्रकार की कला-सष्टियां की हैं। खप्त 

सिद्धान्ततुसार उनकी मनोकृत्ति फी छान-यीन करना लाभप्रद 
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नहीं । हां!! यद्द वास्तविक दे कि संसार की अय तक फी श्रेष्ठ 
फला-कृतियां अधिकांशतः विवेकी औएण आयारनिष्ठ पुरुषों 
द्वारा अस्तुत की गई हैं । 
दूसरे यथार्थवाद के पत्तपावी मदुष्य के शरीरसंघटन का 

विश्लेषण करके यद्द भकट करते हैं कि उसकी झूल धृत्तियां 
श्राद्वार, निद्रा आदि शारीरिक आवश्यकताओं की तप्ति के 
लैये ही होती हैं.। इनके अतिरिक्त जो मनुष्यों की उद्त्त 
इसियें हैं, केवल सभ्यता के निर्वाद के लिए हैं । परन्तु यद्द 
गत्त भी साररदित है'। मठ॒ुप्प और पशु में मद्दानः अन्तर दे ! 
प्रदुप्य धार्मिक घृत्तियों के उन्नतिशील घिकास फा सदैव प्रयास 
करता दै। सभ्यता फा विकास ही फ्या कम फाये दै। उसमें 
भी तो आचार का स्थान है। चिरविकासशील सम्यता के 
पालन की आवश्यकता समझ कर मलुप्य सदाचार का अभ्यास 
फरता दै और अश्रभ्यास-परम्परा से घद्द आचार उसके शरोर 
एवं सानसिकर्सघटन का अविच्छेय अंग बन जाता है| यदि 
आहार, निद्रा आदि खामाविक शृत्तियेंद्ी सब कुछ हैं तो 
उनके निय॑त्रणु की भावना मनुष्य में फ्यों कर आयी। इसका 
भीतो कोई कारण दै-यदि है तो फिर यह कैसे कहांजा 
सकता दे कि आचार का इनके धारा होने बाली कला में 
कोई स्थान नहों | एक ही रमणी के सौन्दर्य का बर्णन करते 
समय कलाकार कभी माठ्‌-दष्टि की प्रधातता से और कभी 
स्रीसामान्य आदि की दृष्टि से प्रचृत्त द्योता दै। फया उसका 
यद्द कार्य भी पूर्वोक्त रूप का द्री है। कद्ना पड़ेगा कभी 
नहीं । एक सुन्द्री के सौन्दर्य को देखना और कला के 
साथ काव्य का रूप देना नेत्र-मेथुन या डुब्यैददार गा 

कहा जासकता । य 

मीसरे यक्ष का यद दिचार दे कि कला करूए के 
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आऔर इस प्रकार आचार कला से वाहर की यचस्तु दे। यह 
आन्ति वस्तुत; फला कला के लिए दै-इसका अर्थ स्पष्ट न होते के 
कारण है। कला के विवेचन में वस्तुतः मिन्न भिन्न कला- 
चस्तुओं फा एक एक फरके विदेवन फर सकते हैं अथवा दो 
या उससे अधिक कलासप्रियों की अलग अलग तुलना कर , 
सकते हैं । उन कलासष्टियों के स्रष्टा भिन्न भिन्न मलुष्य होते 
हैं। सब मलुप्यों के विकास की परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न 
होती है। भज्ुप्प अपनी परिस्थिति, देश-काल की परिस्थिति, 
सभ्यता, आचार, मनःशक्ति आदि का एक एक संग्रथित 
जटिल रूप है।अब वही मलुप्य कलास्श्टि करता है तब 
उसके द्वारा उत्पन्न कला का विवेचन करने में इन संपूर्ण जटिल- 
ताश्रों पर ध्यान रसना पड़ता दै । जब एक व्यक्ति की एफ कला- 
सृष्टि में इतनी जटिलतायें हैं. तथ समस्त संसार की कला 
ऋरूतियों को लेकर भावभिन्नता कप फहना ही क्या? उसकी 
तो कोई सीमा ही नहों । उस अवस्था में “कला के लिये कला” 
का इमारे लिये फेबल इतना ही अर्थ रद्द जाता है. कि कला 
एक खतंत्रसष्टि है। फला सीन्दय ओर फला अभिव्यंञना के 
कुछ अपने नियम हैं । उन नियमों का पालन ही 'कला के लिये 
कला' कहला सकता है। कला के विवेचन में उन नियमों के 
पालना के सम्बन्ध की चर्चा को जाती है और उस तथा 
साहित्य सम्बन्धी शात्रों में उन्हीं नियमों का कोटिक्रम उपस्थित 
किया जाता दै | इसे कलाओं की विन्यासपद्धति कहना 
चाहिये | इन नियमों का निरूपण कला के व्यक्तित्व को स्पष्ट 
करता है और मह॒प्य के अन्य क्रिया कलापों से उसकी प्रथक्ता 
दियलाता दै। कलाकार की ओर से आँखें उठाकर केवल 
उसकी कला-चस्तु की परीक्षा की जाती है और इस परीक्षा 
में व्यापक कलातत्व दो समत्त आंत हैं। आचार, सभ्यता और 
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संसार के श्रन्य प्रश्न फला के लिये तात्विक नदों हैं। वे तो 
केबल एक पक कलाझुति की पृथफ्‌ पृथक विवेचना फरने पर 
उपस्थित दोते हैं। यद दे “कला कला के लिये है” का अर्थ । 
इसका तात्पर्य कला से आयाए के' वहिप्कार से नहीं है। 
फलाफा आयार से फोई सम्बन्ध नहीं यह इससे स्फुट नहीं 
द्वोता है। इससे तो इतना दी व्यक्त होता है! कि कलासम्बन्धी 
शांख आचार सम्बन्धी शास्त्र से भिन्न दे। कला सौन्दर्यालुभूति 
आर उससे जागृत अ्रभिव्यंनना पर आधारित दे और उसमें 
आचार का सन्रिवेश है। अन्यथा उच्छू खत्ता का नियंत्रण दी 
कठिन द्वो जावेगा । 
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पूर्व यद्द बतलाया जा चुका दे कि मानवशरीर की प्रत्येक 
चैण कर्म एवं क्रिया हैं। परन्तु फर्म मीमांसा पे; क्षेत्र में फेवल 
डसी चेष्टा को स्थान दे जो इच्छापूरंवक है। शरीर की अनिच्चा 
पूर्वक होने घाली चेष्ठाओं का विचार फकर्म-मीमांसा में धअपेक्तित 
नहीं । प्रत्येक इच्छापूर्वक द्योने बाले फर्म ही यहाँ पर अभि- 
प्रेत हैं। शरीर की पत्येक चेश फो कभी कभी प्रवृत्ति शब्द 
से भी व्यवष्टत कर दिया जाता दे । प्रवृत्ति इन्द्र पूर्वोक्त विभागों 
में विभाजित दै। इच्छापूर्वक होने वाली प्रवृत्ति को तीन विभागों 
में विभक्त किया जाता है--धाचिक, कायिक और मानसिक! 
कोई भी इच्छापूवेक शरीर की श्रवृत्ति एवं कर्म यातो 
बाचिक होगा या मानसिफ द्ोगा या कायिक होगा। ये तीनों 
अकार के के अनिच्छापूवेक कर्मों की भॉति नहीं हैं। ये 
अपना संस्कार करने वाले पर डालते हैं और स्वय॒ करने के 
अनन्तर नष्ट होजाने पर भी अपना प्रभाव शिष्ट रखते हैं। 
पृथ्वी में जिस प्रकार किसी वस्तु को सुरक्षित रसने की 
शक्ति है! और किसी वस्तु का उसमें अत्यन्ताभाव नहीं होने 
पाता उसी प्रकार भत्येक कर्म का भी अत्यन्ताभाव नहीं होता 
और उसका संस्कार वरावबर बना रहता है। बथुवे का बीज 
जमीन में पड़ा रहता है। बारह महीने खेत में जुताई सिंचाई 
आएंदि कार्य होते रहते हैं वर्षा आती है अन्य ऋतुये भी आती हैं. 
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हैं, परन्तु वह अंकुरित नहों| होता। कार्सिक का मास आते 
ही वह 'अंकुरित हो उठता है.। पृथ्वी ने इतने दिनों तक उसे 
हुरक्षित रखा ओर उसका समय आने पर उसे अंकुरित दोने 
का अवसर दिया । यही दाल फर्मों का भी है। वे संस्कार के 
रूप में अवशिष्ट रहते हैं और समय आने पर देश, काल, 
आदि के अनुसार उनका फल मिलता है.। इच्छापूवंक किया 
हुआ कोई भी कर्म बिना फल फे दिये समाप्त नहीं होता। 
उसका फल इस जीवन अथवा अगले ज्ञीवन में श्रवश्य भोगना 
ड्ता है| एक भश्न यद्द है कि बीज़ को तो पृथ्वी सुस्क्षित 
'खती है परन्तु शरीर के नष्ट होने के पश्चात्‌ मलुप्य के कर्मों 
॥ संस्कार को फौन सुरक्षित रखता है'। इसके समाधान के 
लए भारतीय दर्शन यद्द बतलाते हैं कि इस शरीर के अतिरिक्त 
मारे शरीर में एक यांप्रिकशणीर भी है जिसे सूच्मशरीर 
दवा जाता है। वह खद्दमशरीर दी थधास्तव में फर्म करता है' 
प्रौर उस्री में ये कम कपड़े में रंग की भांति लिपटे रहते हैं'। 
पर आत्मा किसी स्थूल शरीर को छोड़ने लगता है' तब उसके 
गथ यह सूच्मशरीर भी इसे छोड़ देता हैः और आत्मा के साथ 
जाता दे.। जिस भ्रकार बायु गन्ध को ले जाता दे उसी प्रफार 
यह खच्मशरीर आत्मा के साथ जाते हुए इन कर्मों के संस्कारों 
को भी ले जाता है। उसी के अद्ुरूप फल की सिद्धि दूसरे 
' क्षन्मों में हुआ फरवती है स्थूल शरीर तो आत्मा के सदा कर्मा- 
छुसार मरने और जन्म लेने के माध्यम द्वारा बदलते रहते हें 
परन्तु सूदमशरीर तव तक उसके साथ एकट्टी रहता है जब 
तक कि यहद्द प्रकृति से सम्बन्ध छोड़ने की स्थिति में न्ीं हो 
जांता। अस्तु जो भी दो | इस प्रकार कर्म का फल होता है । 
चह' इस जन्म में भी मिलता है और अगले अनन्‍्म में भी। कमे- 
अर आदत सित्य ऋषप प्एयुपत दे आतः उसे, उच्ताप्दपएप शोरप 
श्र 
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पढ़ता दे अपने सभी भले बुरे कर्मो फे लिये। यह उत्तरदायित्व 
जन्म-जन्मास्तर से सम्बन्ध रखता दे | यदि आत्मा का भी 
शरीर के साथ नाश द्वोता द्योता तो कर्म फल का कोई प्रश्न 
ही नहीं होता परन्तु ऐेसा नहीं अतः कर्मविषाक को मानना 
ही पढ़ता है। संसार में प्रत्येक के सुप-दुःस में दिना फिसी 
ऐट्विक विप्त वाघा के पड़े हुए भी मिन्नता और विचिभ्रता देसी 
जाती है। इस विचित्रता का कारण पूर्वकुत फर्म हैं। मल॒ुप्य 
डत्पक्ष होता है और मस्त दे । उत्पन्न होना और मस्ना दोनों 
ही एक दुःस हैं । मरफर उत्पन्न दोना तो एक मद्दान्‌ दुःख ह्ै। 
इसका नाम शाप््र में 'प्रेत्यमाव' है। यद्द श्रात्मा के साथ तब 
तक दे जब तक उसका और प्रकृति का अशानजन्य सम्बन्ध 
हट नहीं जाता दे। मरकर शआत्मा पुना शरीर पूर्वफर्मालसार 
धारण फरता दे-इसमें लोगों फा मत भेद दै। परन्तु यह पहां 
पर विचारणीय नहीं । हां; यद्द एक सर्वसम्मत वात है' कि बहुत 
से ऐसे व्यक्ति पाये गये हैं जो अपने पूर्वजन्‍्मों की बातें बताते 
हैं और परीक्षा करते पर ये बातें ठीक उतरी हैं। भारतीय 
आयुर्वेद्‌ में इन्हें सत्वभूयिष्ठ कद्दा गया दे और ऐसे व्यक्तियों 
को पूर्वजन्मों का स्मरण दोता हि-यद्द भी माना गया है। झुत्यु 
के चार को अभिनिवेश दुःख कद्दा गया है। यह प्रत्येक प्राणी 
को होता दै। परन्तु जब उसने इस जन्म में झत्यु फा अनुभव 
किया दी नहीं तो फिर उसे यद्द झृत्यु का भय फ्यों है। अल॒- 
मान हमें वहां पहुँचाता है जहां पर यद्द मानना पड़ता है कि 
पूवेजन्म में उसने स्त्यु का डुःसख भोगा है और उसकी स्घूति 
से यद भय उसे दोग्दा है जबकि उसने इस जन्म में झत्पु के 
दुःस का अलुभव नहीं किया है | खुख और दुःस, अन्स तथा 
मरण; उसमें प्रशस्तता श्रप्रशस्तता पूर्वक्ृत कर्मा के फारण दे। 
यह कम भी भवृत्ति से है और प्रवृत्ति का कारण राग और 
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द्वेप हैं। राग और द्वेप एक प्रकार से मिथ्याक्षान के प्रसव हैं । 
इस पकार कारण-क्रम के अन्वेपण से यद्ध परिणाम निकलता 
है कि दुषस जन्म से है और जन्म करे से है। कर्म राग और 
द्वेप तथा राग द्वेप का चक्र भी मिथ्या शान से पनृत्त है । जब 
तक मिथ्याश्ञान नष्ट नहों होता बार बार राग हेप, पुनः प्रदत्ति 
आर पुनः उसके फल में जन्म और पुनः खुय डुःण तथा उसका 
साधन शरीर भ्रीर पुनः उस शरीर में मिथ्याशान से फर्म और 
पुनः शरीर आदि उत्पन्न होते रहेंगे। इस तरह यह चक्र बरणा- 
बर चलता रहता है । 
ऋतकर्म का फल भले बुरे के अजसार दोता है। भले 
कर्म का फल झुस और दुरे फर्म का फल बुरा होता है। 
, मानव भत्येक क्षण में कुछ न कुछ फर्म करता ही रहता है। 
) ज्ञीबन में किये प्रत्येक फर्म का फल कितना फ्या श्रीर फिस 
मात्रा में होता दै-वतलाना असंभव दै। इसलिए कर्मों को 
भले अथवा घुरे के विभाग से साधारणतया पुएय और पाप के 
नाम से व्यवह्वत किया गया है! पुएय का फल अच्छा और पाए 
का फल घुर माना जाता है'। इन पाप और पुएय कर्मी के फल 
अनेक प्रकार के होते हैँ परन्तु सब फलों का और वह किस 
फर्म से हुआ बतलाना कठिन है। उन फलों का भी विभाग 
करके तीन कोटियाँ निर्धारित की गयी हेँ-जञाति ८ जन्म, आयु 
ओर भोग । जन्म से पशु, पत्ती, मस्ुप्य आदि जन्म अभिष्ेत हैं। 
झन्म से लेकर मरने पर्यन्‍्त एकसी बने रहने को जाति कहते 
ह। यद पथ, मलुप्यादि, जातिये जन्म से मग्ण पर्यन्त रददने 
वाली हैं। गुण॒कर्म से होने बाली आतियां जिन्हें बर्गा फहा 
जाता है जाति फी परिभाषा में नहीं आती | आयु सर्वलाधारण 
फो विदित ही दै। भोग शरीर में होने वाले खुसदुःख आदि 
भोग हैं । जन्‍म पूर्वेकर्स से मिलता दे! उस अन्‍य में होने 
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ओर उसमें मिलने याले खुख दुःख सी पूर्वकृत फर्म से 
होते हैं। ये ही तीद फल कर्म फे माने गये हैं और हैं. मी 
चस्तुतः फल के अर्थ में साथंक ये ही | फर्मफल को द्वी कर्म 
के विपाक के नाम से कद्दा जाता है। यह विपाक इन्हों तीनों 
अ्रकारों का होता है । फल परिणाम श्र में और विपाक् एफते 
के अथे में होता है!। फल तो करे के इस जन्म में भी होते हैं 
ओर दूसरे जन्म में भी । एक ही कर्म के दो फल भी ही सकते 
हैं। परन्तु विपाफ जो कर्म के पकने के बाद होता है' उस फल 
का नाम दे । कर्म करने मात्र से दी फल दे देता हैः ऐसा भढों 
अपितु यद्ध पकता दै। कई फर्स मिलकर सी एक फल पैदा 
करते हैँ-इसलिए दिपाक पद का व्यवहार होता दै। फल 
अर घिपाफ दोजों का प्रयोग इस प्रकार होता है। यद्यपि 
कर्मों फे फल जाति, आयु और भोग हैं परन्तु इनमें ुज्य फल 
ज्ञाति दी दे। बच जन्म से मरणपरयनत पकसी रहती है। परन्तु 
अधयु और भोग पर इस जन्म के फर्मो का भी प्रभाव पड़ता है। 
ज्ञाति तो पूवेकमं से हो बनती द्ै परन्तु पूवेकर्मों से प्राप्त 
भोग और आयु में इस जन्म के कर्म का प्रभाव पड़कर भी 
न्यूनता अधिकता हो सकती है। ज्ञाति झृत्यु पर्यन्त बदलती 
नहीं परन्तु आयु बदल सकती दै। आयु को घटाने बढ़ाते का 
अधिकार है और बह इस जन्म के कर्म से भी होसकती है। 
चह्मचर्य आदि के पालन से आयु बढ़ती और उसके न पालने से 
चद्द धदती है। शरीर पूर्वकन्म के कर्मों से मिला है परन्तु 
उसको जीवित ग्यले के लिए इस जम्प में सी खाने पीने भीरोग 
रखने आदि के कसे करने ही पढ़ते हैं। यदि कोई खाना पीना 
सद[ फे लिए छोड़ देपे, अथवा साधनान्तर से इस शरोर को 
नह्ट फरना चाद्दे तो पूर्वजन्म के कर्तफल मात्र से ही यह शरीर 
नो नहीं रह सकेगा। भोग के विपय मे भो यही बात है कि 
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चद्द घटाया बढ़ाया जासकता है। परन्तु यद्द घटती बढ़ती 
केघल पुएय कर्म फे फल जो खुखात्मक हैं: उन्हों में होसकती 
है। पाप के दुःसात्मक फल में नहों। झुख फी सामग्री को 
मलुष्य खयं न भोग फर दूसरे को दे सकता है परन्तु दरड को 
फिसी दूसरे को नहीं देसकता द्वै । उसे खयं भोगना पड़ता 
है। फिसी आदमी को यदि किसी उत्तम कर्म के बदले में 
पुरस्फार मिले तो वह फिसी दूसरे को दे सकता हे परन्तु 
फिसी धुरे कर्म के बदले में यदि उसे प्राणदए्ड अथवा दूसरा 
दण्ड मिले तो बद्द फिसी को नहीं देसकता, उसे खय॑ ही भोगना 
पड़ेगा । भोग फे विषय में यही भेद है। इन फलों को देमे 
बाली एक व्यवस्थापक सस्ता है ज्ञो जीयों के प्रत्येक कर्म फी 
उसके फल के साथ व्यवस्था करती है ऐसा भारतीय दर्शन 
मानते हैं । इसे दी परमेश्यर के नाम से माना जाता है।इस 
सत्ता के फार्य जहाँ सष्टि की स्वना, पालन और संदार है, वहाँ 
जीवों के कर्मांठुलार फलदेना भी उसी का कार्य है'। कुछ लोग 
कद्दते हैं. कि फर्म फा फल रासायनिक द्वे किसी फलदाता 
फी आवश्यकता नहां। परन्तु ऐसा मानने पर फर्मफल में कोई 
व्यथस्था नहीं रह ज्ञावेगी। अफीम न खाने वाले को थोड़ी भी 
मात्रा में खाने पर नशा करती है परन्तु साने बाले अभ्यस्त 
लोग गोले के गोले निगल जाते हैं ओर कोई नशा नहीं होता 
हैः । यही हाल मय ओर गॉजा आदि कां भी है। यदि कर्मों 
का फल इसी प्रकार रासायनिक माना जावे तो फिर ज्यादा 
पाप करने के अभ्यासी को उसका कोई फल द्वी नद्दीं होगा 
ओर साधारण फर्म वाले को घद अधिक फल देदिया करेगा। 
इससे फिर फर्मफल में कोई नियम नहीं रह जावेगा। जो किसी 
भी द्वाल्त में ठीक नहीं दै। दूसरे लोग यह मानते हैं कि ईश्वर 
श्पनी ओर से जेसा चाद्ता दे करता दै जो चादइता हैः देता 
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ओर लोगों को ऊँचा नीचा वनाता रहता है'। इसमें ज्ञीयों के 
कर्मों की कोई अपेन्ञा नहीं । लेकिन यह विचार भी ठीक नहीं 
नियम यह दै कि ज्ञो जिस करे का करने वाला है उसका 
उत्तरदायी भी वही दै। कर्म करे दूसरा और फल भोगे दूसरा, 
यह अन्याय होगा । यदि ईश्वर बिना कर्म किये जेसा चाहता 
है फल देता है तो उसका यह अन्याय है. कि अक्ृत की प्राप्ति 
करशता है। यदि वह ही सब कुछ देनेवाला और विना फर्म फ़ी 
अपेक्ता फे तो परस्पर कम फलों में विषमता का फारण क्‍या 
है ?। जीव को कर्म फरने में प्रेय्क लोग परमेश्वर को मात 
लेते हैं-यहाँ भी घेसा ही दोप आता है। यदि कर्मों का प्रेरक 
परमेश्वर है. तो भले धुरे का फल भी उसे ही मिलना चाहिए 
जीव को फ्यों मिल्ले। यदि मिलता द्वै तो कृत की अप्राप्ति और 
अछत की प्राप्ति का द्रोष आता है। घस्तुतः नियम यद्दी दे कि 
अपने किये का फल अपने को मिलता है दूसरे फो नहीं और 
न दूसरे के छर किये कर्म का फल ही दूसरे को मिलता 
है।। ईश्वर न तो अपनी मर्ज़ी के अलुसार किसी की बिना कर्म 
फी अपेक्षा के फल द्वी देता है और न जीवों के कर्मो का भरे रक 
ही दैे। जीव कर्म करने में खतंत्र हैँ और फल भोगने में परतंत्र 
हैं। फल भोग की व्यवस्था उनके कर्मानुसार परमेश्वर करता 
है| न कर्म खय॑ अपना फल देते हैँ और न ज्ञीव ही अपने आप 
अपने कर्मों के फलों की व्यवस्था कर सकता दे । यदि जीव 
फो खय॑ कर्मफल का दाता माना जाबे तो असमर्थ ठहरेगा। 
जैसा फद्दा गया दै कर्म का फल जन्म भी है.। यदि कर्मानुसार 
किसी जीव फो पशुयोनि मिलनी है तो यह इसकी व्यवस्था 
करने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं। यह सामर्थ्य तो परमे- 
श्यय में दी निद्चित दे। कभी कसी लोग यद प्रश्न भी करते हैं. 
कि फ्या फिया इआ पाप क्षमा नहों हो सकता । क्व परमेश्वर 
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दयालु है' तो फिर यद किसी के पाप को क्यों नहों च्मा कर 
सकता है | इस खमस्या का समाधान यद्द दे कि किये पाप तो 
बिना फल भोगे किसी भी अवस्था में क्षमा नदों हो सकते। 
किये कर्मों से तो फल भोग फर दी छुटकारा मिलता दै'। 
परमात्मा यदि पापों फो क्षमा करे तो उसमें अन्याय करने का 
भी तो दोप आवेगा। जद्दों घद्द दयालु है वहाँ न्‍यायी भी है। 
न्‍्यायकारी और दयालुता दोनों विरोधी धर्म नहीं हैं.। न्याय 
यह है जो किसी के कर्म की अयेत्ता रखता दे। दया यद दे 
ज्ञो विना किसी के कर्म की अपेक्षा के द्वोती द्वै। जीयपों के 
कर्माुसार फल देने के कारण वद न्यायकारी है ओर इस 
न्याय फरने में घद खयं किसी के फर्म फी अपेक्षा से नहीं 
प्रद्नत्त दि-अपितु परोपकार बुद्धि से बद ऐसा करता है--इसलिप 
दयालु है। जो भी द्वो जीव फो उसके शुभाशभ कर्मों के फल 
मिलते हैं. और वे जन्म, आयु और भोग के रूप में | यों पर 
एुक प्रश्न यद्द दोता दे कि फ्या एक कर्म का एक ही फल 
होता है अथवा दो भी द्वो सकते हैं.?। जहाँ तक कर्मों का विश्ले- 
वणु करने से पता चलता दे यद्दी समाधान इसका दो सकता 
है. कि एक फर्म का एक फल भी द्वोता है! और एक से 
अधिक भी होता है। समाज्ञ में एक व्यक्ति चोरी फरता दे 
उसे राश्य फी तरफ से दराड मिलता है.। दरड यद्यपि उस 
फर्म फे असुसार राज्य ने दिया-इसलिए कि यदि ऐसान 
किया ज्ञाव तो समाज में व्यवस्था न रह सके | आगे समाज का 
कोई व्यक्ति चोरी कर्म न कर सके इसलिए्य यह राजद्एड है। 
परन्तु भविष्य में आगे चलकर उसके दूसरे जन्म में उसका 
फल न मिले ऐसा नहों। वह भी मिलेगा | फ्योंकि उसमें इस 
फर्म फी चासना वनी दे उसका निवारण तो बिना उचित फल 
को भोगे नहों हो सकता । आत्महत्या फरने वाले को 
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यहाँ फल नहों मिलता परन्तु दूसरे की हत्या कय्ने वाले को' 
यहाँ और दूसरे जन्म दोनों में फल मिलता है। यदाँ फा फल 
गौण होता है और वहाँ का फल मुख्य होता है। इस प्रकार 
करे के फल दृए्, अद्ृष्ट और दृष्टाइए फल वाले होते हैं। 
अर्थात्‌ कुछ कर्मी का फल दृष्ट जन्म में हो होता है, कुछ ऐसे 
हैं ज्िकका फल अदृष्ट जन्म में अर्थात्‌ भावी में होता दे और 
कुछ पेसे हैं ज्ञो इस और उस दोनों जन्म में फल देते हैं. । जिन 
फर्मों की वासना नहीं वनती और फल दैते हैं घे यहाँ पर ही 
फल देंने वाले हैं जैसे सनन्‍्तति, धनप्राप्ति, लोफकयश एवं शरीर- 
रक्षा के निर्वासनिक कर्स । जिन फर्मा का फल जन्मपरिचर्तन 
है थे सभी अगले जन्म में अर्थात्‌ इस शरीर के छीड़ने फे बाद 
“मिलेंगे । परन्तु ऊपर कद्दे गये तथा अन्य कुछ कर्म .ऐसे भी 
हैं जिनका इस जन्म ओर अगले जन्म में भी फल होता दै। 
फर्स और फल फा एक चक है जो सदा तव तक धर्तमान 
रहता दे जब तक बासना का अत्यन्त उच्छेद न दोजावे। फर्म 
से फल होता है, फल से पुनः वासना बनती द्वै और धासना से 
पुनः कर्मी फा परास्म्म द्ोता दे । अतः यद्द चक्र तव तक चलता 
दी रद्ता द्वे जब तक अश्ञान की निवृत्ति न हो ज्ावे। 
बासना अनेक झनन्‍्मों फी हुआ करती है। जिस योनि में जो 
जीय उत्पन्न होता दे उसमें उसके अनुसार ही दूध आदि पीने 
की प्रथम इच्छा इस बासना से दी हुआ फरती है। यथा 
उत्पन्त द्वोते द्वी भाँ के सतत से दूध खोंचता हे-यद्द उस धासमा 
का दी फल दे । बासना के चक्र फो यास्तव में शास्त्रों में श्नादि 
फद्दा गया दे । यद्०ोँ पण कर्म थेः फल के; दिपय में एक विचारणा 
परमावश्यक दे । यद यह कि प्रत्येक जन्म कर्म से दीता है 
फ्योंफि जन्म फर्स का प्रधान फल है। भरन यद्द उठता है कि 
पक करे एक जन्म का कारण है ? श्रधवा एक दी कर्म अनेक 


| 
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जन्म देता है, या अनेक फर्स अनेक जन्मों को देते हैं. अथवा 
अनेक कर्म एक ही जन्म को संपादित फरते हैं। एक कर्म 
एक जन्‍म का कारण तो द्वो नहों सकता फ्योंकि ऐसा होने से 
चहुत से फर्मो के फल का अवसर ही नहीं आवेगा। एक मलुप्प 


- के इसी अन्म में अनेकों कर्म होते हैं और पूर्वजन्मों के कर्मो 


को मिलाने पर तो उनकी संख्या अत्यन्त अधिक होगी। प्रत्येक 
फर्म को एक एफ जन्‍म देने घाला मानने पर शेष कर्मों फो 
फल का अवसर आना ही कठिन होगा और यह मानने योग्य 
नहीं । एक कर्म अनेक जन्म को यदि देने लगे तो और भी 
अनर्थ हो जावेगा फ्योंकि एक ही कर्म से अनेक जन्म होते 
रहेंगे तो शेष कर्म देकार होंगे और उनका फल ही नहीं हो 
सकेगा। यदि यह मात्रा ज्ञावे फि अनेक फर्स एफ जन्म फो 
देने घाले हैं तो प्रश्न यह होगा कि थे अनेक जन्म एफ साथ 
दी दोंगे अथवा एक के वाद दूसरे इस क्रम से होंगे। प्रथम पद्द 
संभव नहीं फ्योंकि एक समय में ही अनेक जन्म दो नहीं 
सकते । मनुष्य, पशु, पक्ती आदि का जन्म एफ ही काल में एफ 
ज्ञीव फो प्राप्त नहीं हो सकता। यदि इन जन्मों फो क्रमिक 
माना जावे तो पूर्व फह्दे हुये दोष दी यहाँ पर भी आयेंगे। इस- 

लिये यहाँ पर यही अभिसंध्रि माननी पड़ेगी फि जन्म से लेफर 
सत्युपर्यन्त मध्य में किये गये सभी भले बुरे कर्मी फा संस्कार- 

समूद्द विचिच्न रूप में हुआ प्रधान और गोण रूप से मरण से 
अभिव्यक्त होकर परस्पर मिला हुआ स्त्यु फो सिद्ध फरके एफ 
जन्म को पैदा करता है और यह जन्म उसी फर्म के अनुसार 
श्रयु वाला होता है। उस आयु मेँ उसी फर्म फे अनुसार 
भोग प्राप्त द्ोते हैं । यह फर्माशय जन्म, आयु और भोग रूपी 
तीन फलों को देने बाला होने से त्रिधिषाक फह्दा ज्ञाता दै। 

पडरत इसमें. भी सहमत भेद दे।। दए अर्थात्‌ दद जन्म से सम्पंध 
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रखने वाले कर्म संस्कार एक अथवा दो फल को देते हैं. 
उन फलों का सम्बन्ध भोग और आयु से ही रहता है जन्म से 
नहीं । परन्तु जैसा ऊपर कहा गया है कई कर्म के संस्कार मिल- 
कर एक अनन्‍्म को उत्पन्न करते हैं उनमें भी किन्हीं का फल 
नियत है और किन्हीं का अनियत है। अज्ञान आदि फ्लेश, 
उनसे हुए कर्म और पुनः उनके फल को अज्भभव कराने धाली 
आनदिकाल से चली आने वाली वासनाओं से यह चित्त 
मछुली फंसाने वाले ज्ञाल की भाँति श्रथित है। ये वासनायें 
अनेक अनन्‍्मों की होती हैं। परन्तु फर्माशय जो होता है वह 
एक जन्म से ही सम्बंध रखता है । जो संस्कार स्मृति के काय्ण 
हैं बे ही घासना शब्द से कहे जाते हैं और वे अनादिकाल से 
घली आएती हैं । ज्ञिकक' फल निश्चित नहीं दे-पैसे अगले 
जन्म में फल देने बाले संस्कारों फी तीन भ्रकार की स्थिति 
डोती है। विता पके हुये ही उनका नाश हो जाता है. अथवा 
मुख्य कर्मों में वे मिल जाते हैं. और समय पर मज़ा चखाते 
रहते हैं] अथवा निश्चित फल देने वाले कर्मों से दवकर तब 
तक पड़े रहते हैं जय तक उनके अद्भकूल देश कएल नहों 
आजाता । किस कर्म के फल का फ्या देश और क्‍या काल हैं- 
इसका सम्यक्‌ परिक्षान न होने से यह कर्मंगति विचित्र है और 
इरविशेय है। एक कर्माशय एक ही जन्म देता है ऐसा भी नहीं- 
दोन्‍दो जन्म भी होते हैं। उदाहरण के लिए एक उस वालक 
को लिया जासकता है जो उत्पन्न होने के मास दो भास अथवा 
चर्ष दो धर्ष बाद ही मर जाता दै। उसने अपने इस ज्ीबन में 
कोई कमंकलाप तो किया नहों क्‍योंकि ऐसा अवसर हीं उसको 
प्राप्त नद्दीं हुआ। फिर उसका जो दूसरा जन्म होगा बह पूर्व 

'कर्माशय अथवा बासना से ही होगा। यदि यह माना जावे कि 
उसका झनन्‍्म ही नहों होगा ठो दीक नहीं प्त्णोकि चड़ी, स्वस्थ्य, में 


हु 
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ऐसे मस्ण के उदाहण्ण देखे जाते दें-क्या सभी का मुक्ति का ही 
समय श्राया रहता है! मुक्ति फे लक्षण भी उनमें कोई नहीं 
दृष्टिमोचर दोते | दूसरी कढपना को लीजिए एक जीव ने 
मलुष्य योनि में ऐसे कर्म किये कि यह पशु और उसमें मी 
अझकर फी योनि में जन्म लेता हे । उसका यद् जन्म उसके पूर्च- 
कर्म का फल है । परन्तु शकर से फल भोगने के बाद अब 
यह जिस योनि में जन्म धारण फरेगा चह किस कर्म का फल 
दोगा। ग्रकस्योनि में न फर्म फा अधिफार दे और न उसमे 
ऐसा फोई फर्म किया ही | परन्तु जन्म उसका द्ोगा अवश्य- 
इसलिये मानना पड़ेगा कि पूर्वकर्म फो घासना से यह दूसरा 
झन्‍्म उसका द्ोगा। अतः यह ठीक है कि कर्माशय दो जन्मों 
को भी दे सकते हैं: केवल कर्म नहीं। एक विचारणीय बात 
इस प्रसंग में यह भी है कि अत्यन्त नारकीय कर्म का फल 
इस जन्म में नहों होता और श्रत्यन्त उत्कएठ चैराग्य आदि कर्म 
का फल डस जन्म में नहीं द्योता। अत्यन्त नारकीय कर्म का 
फल जन्मपरिवर्तन से सम्बन्ध रपता दे जो कि एफ जन्म के 
विद्यमान रहते हुए हो नहीं सकता । बेराग्य आदि फर्म वासना 
के नाशक हैं अतः उनसे अग्रला जन्म नहीं छोता | सभी मरते 
के बाद उत्पन्न दोंगे-यद्द प्रश्न विभज्य घवनीय है। बीतराग ८ 
बासनारद्धित नहीं पेदा होगा ओर दूसरे उत्पन्न होंगेन्यद्ी 
सम्यक्‌ समाधान है। कर्म के इस फल के अनुसार दी विविध 
योनियों की कढ्पना की गयी दै। भारत में सर्वसलाधाय्ण 
धारणा ८४ लाख योनियों की है। चास्तव में योनियां असंख्य 
हैं। कर्मी के साधारण विभाग से शानी, फर्मकाएडी ओऔर साधा- 
रण मलुष्य ये तीन विभाग होते हैं। ज्ञानी देव कट्दे जाते हैं। 
यश्ष-यागादि कर्मो को फरने चाले ओर बह भी फल की भावषना 
सके पिदद अद्दे उप्र है । साकएटएा कोग एए घुरुण के सणआरशा 
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कर्म वाले फद्दे जाते हैं। देव लोगों को उनके कर्माठुसार मोज्ष- 
झखुखलाभ होता है। उनका मागे 'देवयान' के नाम से फद्दा 
ज्ञाता है। पितरोंको खगेसुस मिलता है. अर्थात्‌ खुखविशेष 
ही मिलता दै-इस मार्ग को पित्याण कद्दते हैं। साधाग्ण 
लोग "जायख” “प्रियस्र” पेदा होबो और मरो के मार्ग वाले हैं । 
ये कर्मों के भेद जीव का प्रकृति के साथ सम्बन्ध होने से 
अज्ञान की मात्रा के कारण हुआ करते हैं। प्रकृति में सत्व+ 
रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गुण हैं। इन गुणों के अछुसार ही मानव की 
बुत्तिय बनती हैं। उन चृत्तियों से तद्सुरूप ही कर्म होते हैं 
आर उसी के अनुरूप दी फल भी होता दे) सात्विक कस फा 
फल उच्च अवस्थाओं की प्राप्ति दै। राज़स्‌ कर्म का फल 
मध्यम श्रेणी की अवस्था है और तमस्‌ का फल जड़ता एवं 
अशानमयी अवस्था दहे। इस प्रकार कर्मों की गति बड़ी दी 
खूदम दे और उसकी इस सूच्मता का विचार करते हुए यही 
कहना पड़ता दै कि यह डुर्विश्षेय दै। द्वां, यद तो ठीकद्दे कि 
अच्छे कर्मों के फल अच्छे ओर बुरे फर्मा के फल बुरे होते हैं- 
परन्तु किस फर्स का फया और कितना फल होता द्ै-थद्द विशेष 
विवरण नहीं दिया जासफता है। फर्मविज्ञान पर विचार फरते 
हुए भी फलविछ्ठान पर अधिक नहीं कद्दा ज्ञा सकता । 
मलुप्य जद्दों कर्म करने वाला भाणी है वहों वद शा्म से 

भी युक्त दै। उसके शान के अनुसार कर्म की इच्छा में अन्तर 
दोता है। उसी के अजुसार प्रवृत्ति में भी 'न्तर पड़ता है 
फिर कर्म में अन्तर तो श्रनिवाये दी दे । किसी की इच्छा फल 
की होती है और फिसी की फल को इच्छा न्दों द्वोती। वद्द कर्म 
के फल का त्याग कर फेवल कर्तव्य समककर उन्हें करता दे । 
इस फल की इच्छा और अनिच्छा से सी कर्मो में और तदनु- 
आए दी सुख, फल हे शान फेद दो ऊाे हैं ५ फल फी इच्छा 
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से होने वाले कर्मो को सकाम और बिना फलेच्छा के कर्मो को 
'निष्काम कर्म कद्या जाता द्ै। भावता और इच्छा का बड़ा 
भारी धभाव होता दे। एक व्यक्ति यदि किसी की आँख 
निकाल दे तो बह अपराधी है परन्ठु वही कार्य यदि सिविल- 
सन करता दे तो वह प्रशंसा का पात्र समझा जाता है | कारण 
यह कि कर्म एक होते हुए भी करने चालों की भावना में 
भेद है। एक की भावना दूसरे को हानि पहुँचाने की दृष्टि से 
दे और डाक्टर फी भावना उसके लाभ को रष्टि में रख कर 
है:। बच्चा माँ के ऊपर टट्टी फिर देता है और पेर से मारता 
भी दै परन्तु उसकी भाषना और कर्म की अयोग्यता के कारण 
यह कर्म पाप नहीं, यदि एक सयाना व्यक्ति ऐसा करे तो पाप 
समझा ज्ञाता दि। इस प्रकार इच्छा और भावना का फल होता 
दै। दान सभी करते हैं परन्तु सभी दानों फो सात्विक नहीं 
कहा ज्ञा सफता। एक रुपये फा दान भी नेतिक मूल्य को 
लिए हुए लाखों के दान से उत्तम दो सकता दै। फल की दृष्टि 
से किये कर्मो फे फल दवोते हैं निष्काम कर्मो के नहों । फल की 
इच्छा फल को फ्यों देती है इसका कारण दे कि कर्म में राग द्वेप 
कारण होते हैं । ये राग द्वेष मिथ्याशान के रूप हैँ । फल की 
इच्छा से किये कर्मों में रग होता है। राग मिध्याज्ञान का 
रूप दे । इसलिए उसके साथ किया कर्म अवश्य दवी फ़ल देता 
है। क्योंकि सभी कर्मो का मूल 'अविद्या उसमें वह रही है । 
विष्काम कर्म में फल्ेचछा के न द्वोने से राग नहों होता दै- 
अतः उसमें अश्ठान का लेश न होने से बद फल नहीं देता। 
चने अथवा धान को खेत में डालने शोर समय पर पानी खाद 
देने से श्रंक्र निकलता द्वै क्योंकि उसके साथ छिलका लगा 
है। केवल दाल और चावल को खेत में डालने से उसमें अंकुर 
नहीं निकलता क्योंकि द्िल्‍का साथ में नदीं लगा दे । खिल 
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भ्रकार छिलका का होना अंकुर के लिये आवश्यक है उसी 
प्रकार अज्ञान का मूल में होना चाहे वह राग से हो चाहे 
द्वेपष से परमावश्यक है। सकाम कर्म में यह राग एवं अशान 
बना रहता है इसलिये फल होता है परन्तु निप्काम कर्म में 
इसका अभाव होता है शअ्रतः बह चावल जैसे अंकुर में समर्थ 
नहीं बेसे घह फलोत्पादन में समर्थ नहों होता। इसलिये 
निष्काम कर्म को फलरदित कहा गया है। इसका विशेष 
पदलबन करते हुए दर्शनों में कम की चार धकार की जाति 
कह्दी गयी है| कृष्ण, शुक्लक्ृप्ण, शुक्‍्ल और अशुक्लाकृष्णु 
कृष्णकर्म दुरात्माओं के होते हैं। शुक्ल और कृप्ण कर्स 
साधारण जनों कै द्वोते हैं | तप खाध्याय और ध्यान बालों के 
कर्म शुक्ल होते हैं तथा बीतरागों, योगियों के कर्म' न शुकत 
ओर न रूप्ण दोते हैं.। फल की इच्छा न होने से इन योगियों के 
कर्म शुफ्ल नहीं होते श्रीर अज्ञान के न होने से कृष्ण भी नहीं 
होते । परन्तु अन्य प्राणियों के कर्म की वे तीन कोटियां दोती 
हैँ । इन त्रिधिध कर्मों के जेले फल होते हैं वेसी ही धासना 
का प्रफटीकरण होता द्वै। उत्तम करे फे विपाक से 
उत्तम घासना और अज्ुत्तम के विपाक से अज्जुत्तम 
बासना दोती है । यह वासना का प्रकटीकरण इसलिए 
होता दे कि बेसे दी संस्कार होते हैं। एक काल में न होने 

पर भी संस्कार के अजुसार दी बासना का प्रकदीकरण द्ोता 
है। स्मृति ओर संस्कार में एकरूपता दोती है। जेसा अलु- 

भव द्वोता दे वैसे द्वी संस्कार द्वोते हैं। ये कर्म चासनारूप 
द्वोते हैं। जेसी चासना होती दै वैसी स्थृति होती है। इस 
अकार संस्कारों से स्मृति, स्थृति ले फिर संस्कार और पुनः 

चासना का चक्र बरावर चलता रहता दै। वासनायें अनादि हेँ। 

जब तक अविद्या दूर नहीं होती ये वरावर बनी सहती हैं । इनमें 
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पहलवित द्ोने वाली अविद्या अब तक समूल नप्ठ नहीं होती 
तब तक वासना भी नष्ट नहों होती । कर्म और फल, संस्कार 
आर यघासना, पुनः कर्म, पुनः फल और पुनः वासना-यद्द चक्र 
वरावबर चलता रहता है। खरे नर नरक की जो कट्पता कर्म- 
फल के सिलसिले में की ज्ञाती है चद खुस और दुःख के 
सम्बन्ध से है जिस शरीर में रहते हुए सुसविशेष की श्ापि 
हो बह खर्ग और जिसमें दुःसविशेष हो बह नरफ है । इसी 
लोक और शरीर में खर्ग और नरक दोनों हें । जितनी योनियां 
हैं सभी खुप और दुःख के कारण खगे एवं नरक के नाम 
से व्यवद्वत हैं । 

क्रमी कभी कर्म के विपय में विचार करते छुप्ए लोग यह 
तक उपस्थित फरते हैं कि कर्स तो इन्द्रियां और शरीर करते 
हैं. फिए जीवात्मा को इसका फल भोगना क्‍यों पढ़ता है? 
चस्तुवः यदि देखा जाये तो वे इस पहलू को भूल जाते हैं कि 
शरीए ओर इन्द्रियां परार्थ हैं, बिना जीवात्मा की प्रेरणा श्रौर 
चतन्य-शक्ति को लिये वे कर्म करने में समर्थ नहीं | श्रतः 
जिसके हेतु से फर्म द्योता है बढ्दी श्रात्मा ही उन कर्मों का 
उत्तरदायी भी है। लोहे की एक तलवार बनी है लोहार ने 
डसे बनाया है।। यदि कोई व्यक्ति उससे किसी की गर्दन काट 
दे तो न तो सान जहाँ से लोहा निकाला है वह उत्तरदायी है 
ओर न बनाने वाला लोदहार | केवल तलवार को चलाने बाला 
ही उसका उत्तरदायी है। साधन अपने आप तो किसी कर्म 
को करते नहीं जब तक साधक उन्हें बत्तें नहीं । साधन परतंत्र 
झौर साधक खतंत्र है। अतः कर्म का कर्चा होने से उत्तर- 
दायी भी बद्दी है। कर्ता खतंत्र होता है अतः जीव ही कर्त्ता 
हे और घद किसी कर्म के करने और न करने में खवतंच्र है। 
परन्तु इसकी ख़तंत्रता कर्म के करने तक है-फल में यह 
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खतंत्र नहीं । कर्मों के फल का देने वाला ईश्वर है-इस मन्तव्य 
का खशडन करने वाले यह तकी करते हैं कि ईश्वर अपने 
भक्तों फो कर्म का फल अच्छा देता होगा और न मानने बालों 
को छुरा। इस प्रकार उसमें भी रांग द्वेप हुआ । जो रंग और 
द्वेष बाला है फिर वह ईश्वर कैसे। इसका समाधान बहुत 
सरल है। ईश्वर तो न्याय करता है। उसे किसी से न राग 
आओऔर न किसी से देप दै। उसका कार्ये न्याय की क्रियामात्र 
करना है| पाप करने वाले का स्वभाव पातकी द्वोने से वहे 
उसी क्रिया से पाप का फल भोगता है. और धर्मात्मा का फर्म 
धार्मिक दोने से उस खमाव का होने से पद उसके -अजुरूप 
'फल भोग लेता दै। खू्ये की गर्मी समी पदार्थों पर समान रूप 
से पढ़ती दे कोई फल अपने खभाव से पकता आर सड़ता हैः 
आर फोई अपने खभाव से इस भरा होता है। सूर्य के ताप 
में इससे कोई द्वेधपना नहीं आता है।.एक दी घूप बुखार 
बाले को जूड़ी पेदा कस्ती है और बिना,धुस़ार चाले को गर्मा 
देती दै। यही स्थिति ईश्वर के न्याय कर्स की है। उसे न 
किसी में राग और न किसी में द्वेप है | एक जटिल प्रएन यहाँ 
पर लोग और भी उठाते हैं। यह यदद कि ईश्वर स्वेश है । 
चद्द सब कुछ जनता है जीव के,कर्मों फो मी जानता है । फिर 
यद ज्ञीय को पाप करने से रोकता क्यों नद्दों ! बस्ठुतः किसी 
चस्तु को जानना द्वी रोकने के लिये पर्याप्त नहीं कर्म करने 
याला खतंत्र है उसकी स्वतंत्रता का कोई अपहरण फैसे कर 
सफता दे । दूसरी यह भी बात दे कि ज्ञीय जिस समय जिस 
कर्म को फरता है परमेश्वर उसको उसी समय बैसा ज्ञानता 
दै। न पदले और बाद को। पदले ज्ब्र कर्म का कोई अस्तित्व 
दी नहीं तो उसको कोई कैसे ज्ञान सकता है जिस कर्म का 
अभाव दे उस समय फोई उसे फैसे आनेगा और यदि अभाव 
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में भाव जाने तो अ्ता दे सर्वशता नद्ाां। जो वस्तु दे दी नहों 
उसका न जानना भी सर्वह्षता में फोई दानि नहीं पहुँचाता। 
शीशे में कोई सूरत न पहले ओर न बाद में दिखलायी पड़ती 
हडै। वह तभी तक दिखलायी पढ़ती दे ज्व तक शीशा सामने 
हैं। ईश्वर का शान भी भूत भविष्यत्‌ की परिमापा में नहों 
अता दे । जो होकर न रहे यहभूत और ज्ञो न होकर 
डोबे उसका नाम भविष्य दै। परमात्मा का फोई भी शान इस 
अफार फा नहों जो होकर न छ्ोवे और न होकर होवे-इसलिये 
चहद्द भूत भविष्यत्‌ दोनों से परे दे । भूत भविष्यत्‌ से परिच्छित्न 
ड्ोना किसी वस्तु को फाल पे परिच्छेद में रखना दे। जो 
फाल के परिच्छेद्‌ में आती है यह घस्तु अनित्य दोती है। 
ईश्वर देश भर काल के परिच्छेद से रद्धित है। उसको काल 
नहीं घेरता अत बद् नित्य द्वे और उसके शान में भी भूत 
भअविष्यत्‌ का भाव नहों रहता। उसका शान सदा एकषरस 
यर्तमात रहतों दै। इसलिये ज्ञय भविष्य उसके शान में है दी 
नहीं तो फिर वद्द भविष्य को जानकर जीव को कर्म करने से 
रोके यद्द प्रश्न उठता ही नहीं ५ यह कोर तके है और इसमें 
कोई तथ्य नहों । भविष्य को न जानने से इंश्वर की स्वेशता में 
कोई भेद्‌न हीं झाता और यदि किसी तरद यद भी थोड़ी देर के 
लिये मान भी लिया जावे कि वह जानता ही दै तब भी इससे 
ज्ञीव के फर्मो के फल फा जीव को न मिलना सिद्ध नहीं दोता 
आर न युक्तिसंगव दी है । जिन पाश्चात्य ओर पोस्स्त्य 
विद्वानों 'ने ईश्वर की सर्वश्ता का सहारा लेकर यह सिद्ध 
फिया है फि कर्म का फल ऐसी स्थिति में जीउ को नहीं मिलना 
चाहिये बह टीक नहीं | यद्ध तक॑ फेवल देखने के लिये है और 
ऐसे तर्क भारतीय दर्शनों में बहुत से मिलते हैँ । परन्तु इसी 
ड्ग पर इडका सणडन भी कर दिया गया दे। न्याय में एक 
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फोरे तार्किक का यह तक द्वे कि संसार में फोई वस्तु नित्य 
नहीं सभी अनित्य है फ्योंकि सब का उत्पत्ति और विनाश 
देखा ज्ञाता है। इस का छुँदहतोड़ उत्तर गौतम ने यह दिया 
कि वादी के मत में मानी हुई सव पदार्थों की अनित्यता खय॑ 
अनित्य है अ्रथवा नित्य है। यदि बादी उसे नित्य मानता है 
तो सब कुछ अनित्य है-यह कहना ठीक नहीं ओर यदि अनि 
त्यता को अनित्य मानता हैः तो उसके खय॑ अनित्य द्वोने से 
पदार्थों की श्रनित्यता सिद्ध नहीं होती | ऐसा ही दूसरा तर्क 
चेदान्त में यद्द उठाया गया है! कि परमेश्वर को यद्द मालूम है 
कि बह फितनी दूर तक दे था नहीं। यदि मालम है तो वद 
एक देशी सात्व है' और यदि नहों मालूम तो सवेक्ष कैसे ! व्यास 
ने इसफा उत्तर दिया दै कि जो वस्तु जैसी द्वो उसका वेसा ६ 
जानना सर्वेशता है।। परमेश्वर अनन्त हैः अतः वह अपने क 
अनन्त ही जानता है। मैं यहां तक हैँ और यहाँ नदीं-या 
प्रश्न दी उसके ज्ञान में नहीं उठता दै। बह सर्वव्यापक, सव्वे 
ओर अनम्त हैः अत' अपने को जानता भी वैसा ही है । 
कर्म और कर्म फे फल को विना माने यह भी प्रश्न उठत 
है फि सृष्टि में यद्व विचित्रता क्यों है! ? कई लोग कद्वते हैं. कि 
यद्द ईश्वर की अपनी लीला दे । उसका खेल दे वह क्रीड़ा 
कर रहा द ओर विना करे ऐसी विचित्र सृष्टि बनाता है। 
धरन्तु यद्द विचार सम्यक्‌ नहों | कोढी बनकर कराइने में तो 
फोई लीला मालूम नहीं पड़ती-फिर थह फ्यों दो रदादँ। 
फ्ीड़ा खुखार्थ दोती दे न कि डुःखार्थ । कोई भी समभदार 
उःख के लिये प्रय्ल तो करता नद्दी'। फिर यद्द दुःख क्यों है ? 
कोई खुसी फोई दुःखी क्यों हे? इत्यादि में परमेश्वर का 
अन्याय रदरेगा। अ्रतः यददी पक्त समीचीन है कि सृष्टि की 
विचितता करे की अपेक्षा से है। इस भकार यद्द निर्धारित 
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किया गया कि कर्म चाहे मला दो अथवा चुरा घह अपना फल 
ईश्वर की न्याय व्यवस्था से देता हे। बुरे कर्मो का चुरा फल 
और अच्छे कर्मो का अच्छा फल दोता हे । इन्हीं कर्मो फे 
हलानुसार डीवों को सिन्ष भिन्न योतियों में ज्ञात पड़ता दे । 
फर्स के फल-जन्म, आयु ओर मोग के भेद से तीन हैं। फल 
का भोगना आवश्यक दे। कोई भी पाप क्षमा नद्दी' दोसकता। 
सका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अन्य कोई शरण नद्दी' । 


नवम सोपान 
साग्य और पुरुषार्थ 


पूथे प्रकरण में यद बताया गया दे कि कर्मों का चद्दि वे 
श्रच्छे दो. अथवा बुरे ह्वों फल अवश्य द्ोवा है और बदद फाइ 
भोगना पढ़ता है'। पूर्व जन्म में किये गये कर्मों का जो फल 
संचित है! और मिला नहीं है उसे ही ल्लोग भाग्य फे नाम से 
पुकारते हैँ यद. भाग्य ही समय समय पर फलता है ऐसा 
विचार लोगों का दै। जहाँ तक भाग्य का कर्म के फल के 
साथ सम्बन्ध दै बह तो ठीक ही दै। प्रत्येफ को वह फल 
भोगना पढ़ता दै श्रीर मिलेगा दी परन्तु जो छुच भाग्य में दै 
सद ही मिलता अन्य कुछ नद्ीं-यद मन्तव्य ठीक तहीं। भाग्य 
के सहारे हाथ पर हाथ रखकर बेठने और यह कहते रहते 
कि भाग्य ही फलता दे वर्तमान समय में पुरुषा्थ की आवश्य- 
कता नहों कातरता ओर कापुरुषता का लक्षण है। भाग्य मे 
ज्ञो है बद तो मिलेगा दी परन्तु उससे पुरुपार्थ को नहीं छोड़ना 
चाहिये | भाग्य भी तो श्रन्ततोगत्या पुरुषार्थ का दी फल दै- 
फिर भाग्य को अकर्मरयता से क्‍यों जोड़ा जाबे। भाग्य का _ 
भी मिलता दे और पुरुपार्थ का भी फल होता है। शरीर को 
दी प्रथम लीजिये भाग्य से मिला हुआ दे परन्तु प्रयत्न करके 
उसका परिरक्षण न करने से केवल घद्द भाग्य पर ही नहों ठदरा 
रद सकेंगा। जब भाग्य में प्रात्त शरीर को रखने के लिये पुर 
पार्थ की आवश्यकता द्वै दव भाग्य में लब्ध होने वाले फलों 
के लिये पुरुषार्थ को क्‍यों छोड़ा जाबे। पुरुषार्थ के विना संसार 
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में कोई मी नहीं रद सकता। पुरुषार्थ के परित्याग फे साथ 
केपल भाग्यवाद की शिला कर्स ओर उसके फल के दर्शन को 
ग्रलत समभाने के फारण पड़ी । लोग यद समझते हैं कि विना 
भाग्य फे कुछ नहाँ मिलता। 'पत्ता तक द्विलता नहों खिलेन 
कोई फूल' | अपने कर्मो का दो फल सबको मिलता दै और 
कुछ नहीं | अपने कर्मो फे फल फे अतिरिक्त ओर कुछ किसी 
को नहों मिलेगा। जो कुछ प्राप्त द्वोता दे वद करे के फल में 
ही मिलता दे। परन्तु यद्द सिद्धान्त यद्यपि पद्धमूल दो चुका 
है फिए भी घास्तविक नहों। वास्तविक सिद्धान्त यद् है कि 
प्रशुष्य फो अपने कर्मों का फल मिलता दे श्रौर दूसरे के कर्म 
के फल से नदों अपितु फर्ममात्र से भी सुख दुःख दो जाता 
दे फल तो अपने दी फर्मो फा मिलता दे परन्तु दूसरे के कर्मे- 
प्रात् का भी प्रभाव पड़ता दि । मजुष्य के कस का फल जन्म, 
प्रायु और भोग हें-यद्द पूर्व बतलाया गया। परन्तु प्रत्येफ 
छकसेक क्रिया फिसी परिणाम फो पेंदा करती दे | इसलिये 
फर्म पूरा तव ध्वोगा जब घद्द फोई परिणाम पेदा फरे। एक 
व्यक्ति ने तलवार उठायी और किसी फा गला फाट विया। 
पद्द तलवार चलाना फर्म दे । परिणाम में दूसरे का गला फट 
गया । गले के कटने से ज्ञो दुःख हुआ उसे कर्म का फल तो 
कटद्दा नहीं ज्ञा सकता | क्योंकि फल तो दप्ड आदि अभी 
मिलने हैं. ज्ञो समय पर मिलेंगे । इसे फेवल क्रिया का परिणाम 
फइना चाहिये। बिना इस के कर्म पूरा नहीं होता। फेचल 
उलयार उठाना द्वी पूरा अपराध नहीं फद्दा ज्ञ सकता। इस 
प्रकार कर्म परिणाम पर पहुँचने तक कर्म दी कदलाते हैं। 
ग्स्तु दुसरे फो फर्म का फल तो मिला नहीं फिर भी गला 
कट गया । यद्द केवल यही दे कि दूसरे के कमे का अमाव भी 
पड़ता >ै। कर्म-फल के अतिरिक्त श्रौर कछ नहीं होता-इस 
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दिचार को मानने दाल कट्टस्वादी तो यहाँ तक कहते हैं कि 
बिहार का भूकम्प और पाकिस्तान का रक्तपात भी लोगों के 
कर्मों फा फल है। परन्तु ऐसा मानने चाले यद्द नहीं देखते कि 
बह फर्म फल के सिद्धान्त के कितने विपरीत जारदहे हैं। क्‍या 
भूकम्प का जिनपर बुरा भभाव पढ़ा सबके कर्म एक ही से 
थे और सब को विद्वार में ही निवास मिला था। पाकिस्तान की 
स्थापना से जिन लोगों को धनजन को ह्वानि उठानी पड़ी फ्या सब 
एक दी समात्त कर्म घाले थे; उनमें धर्मात्मा फोई था ही नदों। 
सबका भाग्य एक ही लेखनी से एक दी समय में लिखा गया था 
यदिवस्तुतः यद्द खब पापकर्मो का फल दै तो फिए उनको सदायता 
पहुँचाना ही व्यर्थ दै। क्या कर्मफल की व्यवस्था को भी अपने 
कार्य से कोई दृटा सकता है। यदि इठा सकता दे तो यद्द कद्दता 
ग्रलत दै कि कर्म फे फल के बिना कुछ नहीं होता ओर यदि नहीं 
हख सकता तो फिए सद्दायता आदि कर्म किये ही फयों ज्ञा्वें 
इसका तो तात्पये एक तरद्द से पाप को बढ़ाना होगा । परमात्मा 
की व्यवस्था को टालने से घद भी अप्रसन्न होगा। परन्तु ऐसे 
अवससों पर सद्दायता कस्ने को वे ही लोग धर्म और परोपकार 
फा नाम देते हैं.। विद्वार का भूकम्प यदि लोगों के कमो के फल 
में था ठो कपड़े भोजन आदि की सहायता के पहुँचाने का क्‍या 

लाम । क्‍या उसकी व्यवस्था को तोड़ कर पस्मेश्वर को यह 

चिढ़ाना नहीं दै। परन्तु इस कर्स को मलाई कद्दा जाता है! और 
साथ में यह भी जुड़ा दे कि इसका फल आगे इसके करने वाले को 

उत्तम मिलेगा। तत्वक्‌-दएथा ये भूकम्प आदि घटनायें हैं। लोगों 
के कर्मो के फल नहीं । ऐसे अवसरों पर ज्ञों सद्दायता पीड़ितों 
की द्वोती है उसे कमेंविधायकशात् पुएय कर्म कद्दते हैं और यद 

तभी खंमय हैं जब कि पीड़ितों को इसका लाम द्वो। यदि उनको 

जाम पहुँचता दे तव भी यह सिद्धान्त सरिडत द्वो ज्ञात दे कि. 
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सय कुछ कर्म के फल से ही प्राप्त दोता दे और यदि नहों 
मिलता तो फिए यद्द उत्तम ओर पुएय कर्म किस आधार पर 
डै। जिस पीड़ित और सद्दायता फे पात्न व्यक्ति को फोई घस्तु 
दी ज्ञाती है घद उसे लाभ पहुँचाने की दृष्टि से दी जाती है'। 
यदि यह इसे अपने कर्मोा का फल सममे तो देनेवाले को फोई 
श्रेय नहीं क्योंकि वद्द तो उसके कर्मों के फल में ही था कि उसे 
मिले। फिर यहद्दध पुएप का कार्य भी नहीं द्वो सफता और न 
इसका पुनः फोई उत्तम फल द्वी मिलना चाहिए । परन्तु ऐसा 
नहीं, वस्तुस्थिति यह है कि यद्द प्रशस्त कर्म दे और इसका 
उत्तम फल कर्ता को मिलता है। फेयल भाग्य और कर्मफल 
के अतिरिक्त किसी को और कुछ नद्दीं मिलता इस सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लेने पर भलाई, दुराई, परोपकार और झनाचाए 
आदि कर्म फिर फर्म नहीं रदजाते और इनकी स्थिति पूर्णतः 
समाप्त दोजाती है। कत्पना कीजिये कि एक आदमी विना 
बद्भ के ह्वेमन्त फे कठोर जाड़े में ठिद्धुस्ता हुआ फराद रहा दे। 
उसे इस स्थिति में एक कम्बल एवं बस्य आदि का देना उसम 
दानफर्म माना जाता है'। देश फाल और पात्र को देसकर जो 
दान दिया जाता है वह सात्यिक है और वद्दी उत्तम दान दे। 
परन्तु यदि जाड़े से ठिद्वरे व्यक्ति के पूर्च कम फा यद्द फल 
समम लिया जावे तो फिर दानदाता के कर्म की स्थिति दी 
कया रह जाती दे । फिर तो सब फुछ उसके कर्म फा फल ही 
दो गया देने वाले को कोई श्रेय नहों। यह सब कुछ उसका पूर्व 
फर्म दी उसे दिला रद्ा दे दुता फा इस कर्म के द्वारा भविष्य 
पुव॑ अगले जन्म में उत्तम फल की इच्छा रखना व्यर्थ है। परन्त 
शाद्य भी कद्दवा है और युक्तिसंगत भी है. कि इस कर्स का 
उत्तम दवी फल मिलेगा । पाप के विपय में भी यही आपत्ति है। 
एफ व्यक्ति ने किसी के घर में चोटी को। चोटी मेंज्ञो कुछ 
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पिला और उससे ज्ञो चोरित को दुःख हुआ यद्द उसके अपने कर्म 
का फल है जो इस रूप में इस साधन से उसे मिला। यदि यह यर' 
तुत। उसके कम का फल दैतो यह होना अनिवार्य था और चोरी 
करने याले के चोरी कर्म को पाप नहों समझा जाना चाहिये और 
न से इसके लिए दृएड ही होना चाहिये। परन्तु कोई भी समभदार 
व्यक्ति इसे खीकार नहीं करेगा। यदी बात दत्या के विषय में भी 
है। यदि कोई व्यक्ति किसीकी इत्या करता दे तो उसकी सृत्यु को 
उस इत्या फिये ज़ानेबाले के पूर्वकम का फल माना जावे पा दृत्पारे 
का खतंत्र कर्म माना जावे। यदि दत्या किये हुये ध्यक्ति के कर्म का 
घह फल दे तो हत्यारे को घात फरने का पाप नहीं होना चाहिये 
और न दण्ड दी मिलना चाहिये । यदि यह हत्यारे का खतंप्र फर्स 
है तो इसका प्रभाव डस व्यक्ति पर फ्यों हुआ कि उसकी झृत्यु 
दो गई | इसलिये कर्म फी व्यवस्था को देखते हुये यही मानता 
चादिये ओर दे भी सिद्धान्तमूत वात कि मनुष्य को अपने 
करसे का फल मिलता है और दूसरे के कर्सममात्र का भी उस 
पर प्रभाव पड़ता दे। धत्येक भानव को शरीर मिला दे यह 
कर्मों के फल में मिला है। यदि बढ इसे एफ साल के श्रमशन 
ब्त पर रखदें तो पता चलेगा कि दो तीन मास में ही यद्द शरीर 
समाप्त दो ज्ञावेगा | घषे भर चलता तो दूर फी बात है। अब 
पिचारणीय चात यथद्द है फि प्रथम तो कर्म फा फल द्वीने से 
इस पर दूसरे फर्म का ध्रभाव पड़ना नहीं चाहिये । यदि पढ़ता 
है तो फकर्मपाल फे अतिरिक्त और कुछ भी भभावित नहीं फरता, 
यह कथन दो धुटिपूर्णो दै। यदि नहों पढ़ता तो बिना खाये 
पिये भी शरीर को जीवित रहना चाहिये। फिए तो आत्मा<दृत्या 
आदि के द्वार भी शरीर को नष्ट नहीं होना चाहिये फ़्योंकि 
बद्द कर्म के फल रूप में मिला है। वैदिक कर्मी को यदि लिया 

जे तो उनमें बहुत सी मार्यनायें ऐसी मिलती हैं जिनमें यद्द फदा 
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गया है कि दिद्वानों के उत्तम फर्म हमें लाभकारी दों। इनके 
इन उत्तम कर्मों का फल तो इमें मिल नद्दों सकता, फल तो 
उन्हीं फरो मिलेगा फिए फौनसी बात दे जो ध॒मारे लिये फल्याण- 
फारी दो--यद हैं उनफे कर्म जिस प्रकार श्रेष्टों फे कर्म हमें 
लाभकारी द्वो सकते हें घैसे दी वुरों फे घुरे फर्म धर्म द्ानि- 
अ्रद्‌ भी दो सफते हैं.। पूधे श्रफरण में यद्ध कट्दा गया दे फि 
आयु ओर भोगरूपी फल पर इस जन्म के कर्ममात्र का 
प्रभाव पड़ता है फल का नहीं। आयु इस कम से घट यढ: 
सकती हि । एफ धारणा इसी आधार पर यद्द भी घर फर 
चुकी दै कि लोगों की आयु नियत दे और असमय मत्यु 
अर्थात्‌ पदले ओर थाद में नहीं हो सकती।न आयु घट 
सफती दे न पढ़, सकती है। परन्तु प्रत्यच्त इसके विरुद्ध है। 
ब्रह्मचर्य आदि का न पालन फरने से आयु घटती हैः ओर 
उनका यदि पालन किया जावे तो बढ़ेगी भी । आयुर्येद्र अकाल 
खत्यु के धमाणों से मरा पड़ा है। यदि फिसी फी झुत्यु नियत 
समय पर दी द्वोती दे तो मारने पर उसे मरना नहों चादिये। 
परन्तु यद्द अल्ुमझों फे विरद्ध बात है। आयु के ऊपर इस 
जन्म के फर्मो का पर्याप्त प्रभाव पड़ता दे । किन्हों साधनों से 
आयु बढ सकती दे तो उनके अभाव में घट भी सकती है। 
शा्रों में न्‍्यूनातिन्यून मानव-आयु १०० यर्ष की और अधिक 
से अधिक ३०० बर्षो फी मानी गयी दे-परन्तु आज १०० बर्ष 
तक तो शायद फोई दी जीता दिखिलायी पड़ता दे । यदि 'आयु 
इस जन्म के फर्मो से न्‍्यून गद्दों दो सकवी तो फिर यद्द न्यूनता 
आयु की फ्यों दिखलायी पड़ती है। कुछ लोग यद उदादरण 
देते हैं. कि जिस प्रकार १ मन घान्य फो चाहे आदमी १० दिन मैं * 
सवा लैवे चाहे १ मास में उसी फो खावे। धान्य तो मन भर दी 
9-| उसी प्रकार आयु भी दे नियत चाहे थोड़े दिन में समाप्त 
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करे चाहे ज़्यादा-आयु तो उतनी ही दोगी जितनी है । परन्तु 
यद उदाहरण उनके विचार का समर्थक नहों है। यद आयु 
के न्‍्यून होने और श्रकालस॒त्यु के पत्त का ही साधक है। 
क्योंकि जब सब कुछ नियत हैः तो फिर कोई उसे १० दिल में 
और कोई १०० दिन में फैले पूथ फर सकता दे । दोनों में से 
किसी एक दी पैमाने पर समाप्त होता चादिये। यदि भेद है 
और १० से १०० दिन तक कोई किसी वस्तु को लेजा सकता दे 
तो उसे वह ४ दिन में भी तो समाप्त कर सकता दि । यदि भायु 
आदि सब पूर्वकर्मानुसार दी निश्चित हैं श्रोर सुस्त दुःख में 
भी यर्तध्रान कर्म का कोई प्रभाव नहीं द्ो सकग-सब फुध 
चद्दी होता है जो पूर्व फर्म में निद्दित है तो फिए आयुर्वेद्शाज्र 
तो व्यर्थ पढ़ जाता है। सभी रोग और रुख दुःख फर्मानुसार 
ठदराने पर उसकी आवश्यकता दी नहीं रह्दजाती, वद्द खुतराम्‌ 
निरथ्थंक ठददरता है । आयुर्वेद का कार्य है कि वह औषधियों 
आदि के द्वारा आयु फे माग में आने बाली विपक्तियों का शमन 
करे। ज्ञब झेसी सभी विपत्तियें पूर्वकर्मानुसार हैं और उनपर 
चाहरी कोई प्रभाव पड़ दी नहीं सकता तो फिर-सारा उपाय 
दी ब्यर्थ है। एक व्यक्ति को हैज़ा द्वो जाता दै'। उसकी दवा 
की जाती हैः वद ठीक हो जाता है। यदि यह बीमारी 
उसे पूर्वक के अज्ुसार थी तो दवा का प्रभाव नहां पड़ना 
« चाहिये। यदि यह आगन्तुक है पूर्वकर्मानुसार नहीं तो फिर 
यद्द किस प्रकार कद्दा जा सकता है कि पूर्वकर्म से मिले पर 
अन्य किसी चस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता जब कि इसका प्रभाव 
यराबर देखा जाता दै। हैज्े और महामारी में लाखों आदमी 
मर जाते हैं।क्या सब की आयु एक साथ ही समाप्त थी। 
यदि ये बीमारियां पूर्व कर्मी के अजुसार दी आती हैं: तो फिर 
डसके रोकने का उपाय भी करना ब्य्थ दे। परन्तु कोई मी 
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चुद्धिमान, ऐसा खीकार नहीं करता दे। अनेकों बकरे, गायें 
ओर अन्य पश्च योज्ञ कसाइयों के छुरे से फट जाते हैं--फया 
समी की आयु का यद्दी परिणाम है। यदि ऐसा दे तो फिर 
फसाई को अपराधी फयों भाना ज्ञावे। इसलिये सिद्धान्तभूत 
बात यही है कि मल॒प्य को अपने पूर्व कर्मों का फल मिलता है 
आर अपने अथवा अन्य के कर्म मात्र से भी खुख दुःख दो जाता 
है। ऐसा मानने पर भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का सामंजस्य भी 
यना रद्दता दै.। फेवल भाग्य पर द्वी यदि संसार रहे तो विश्य 
में अकर्मएयता का घातावरण उत्पन्न द्ो ज्ञावे। जब शरीर की 
रचना दी मानव फी ऐसी दे कि बह क्षणमात्र के लिए 
मी घिना फर्स किये रद्द नहीं सकता। प्रकृति के मुण सदा 

। शरीर फो फर्म में रखते हैं। यदि कोई थोड़े समय के लिये भी 
निष्किय यैठ ज्ञावे तो शरीर में एक प्रतिक्रिया प्रबलता के साथ 
उठती है! और सारी निष्कियता पर पानी फेर देती दै। मन तो 
क्षणमात्र भी विना कोई क्रिया फिये बैठ दी नहीं सकता दै। 
यद्द जिधर चाहता दे इन्द्रियों की गति फो फेर देता है'। जब 
शरीर की ऐसी स्थिति है तो फिर बिना पुरुषार्थ' किये कोई 
रद्द फैसे सकता दे'। अतः जीवन में भाग्य के साथ पुरुषार्थ को 
भी स्थान दै। भाग्य फो पुरुषार्थ के मार्ग में खड़ा नहीं 
करना चाद्िये। 


दशम सोपान 
पशु-जगत्‌ और कर्म-व्यवस्था 


थोनियों का भेद्‌ करते हुए मानव को कसे ओश्भोग 
दोनों योनि का भाणी माना जाता है। पशु को फेवल भोग- 
योनि कहा जाता है। देवत्व को प्राप्त हुए योगिजन श्रादि फो 
केवल फर्मेयोनि माना गया दे। मलुष्य फल भी भोगता दै 
और कर्म भी करता दे परन्तु पशु केवल सोग ही भोगता है' 
उसे कम करने का अधिकार नहीं। कर्म करने का श्रधिकार 
शानवाले फो दी द्वोता दे | जो कम अकर्म के भेद के ज्ञानने का 
अधिकारी नहीं उसे कम करने का अधिकार ही कैसे हो 
खकता है भोगयोति का प्रासी दोने ओर शान का श्रमाव 
डोने से पशु-जगत्‌ में फर्मश्यवस्था नहीं मानी जाती दे । एफ 
व्यक्ति यदि सहोदरी वहन फे प्रति कोई अनाचार की भावना 
कर्ता है तो उसे फर्म-मीमांस|शास््र की रष्टि से गहां कहा 
जाता है। परन्तु पशु-जगत्‌ में यह व्यवद्दार गह्म* नहों क्‍योंकि 
उनके लिये कर्तेव्याकत्तेव्य कर कोई भी दिधान भहीं.है। स्िनी 
साता और स्त्री, पुत्री आदि का सम्बन्ध पशु में होते हुए भी 
कर्तव्य में उनका मनुष्य की भाँति वैसा स्थान नहीं है।। यदि 
यह भेद कर्तव्य की दृष्टि से पशु-जगत्‌ में भी होते तो मजुष्य 
* और पशुत्व में कोई भेद नहों होता । आद्वार, निद्ठा, भय और 
मेथुन पशु ओऔए मलुष्य दोतों में समान दे परन्तु प्रानवयोनि में 
कर्तंव्याकर्चन्य की विशेषता दै। पशुओं में छुछ पाकृतिक 
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अड्चनों को छोड़कर इन्द्रिय सँयमन एवं इन्द्रियों कै व्यापार- 
संयमत की यात नहीं है। परन्तु मानव में इन्दिय और मन 
के व्यापार के संयमन में दी विशेषता है। 

पशु-जपत्‌ मेँ यद्यपि शान का सर्वधा अमाव नहीं परन्तु 
जिसे शान फट्दा जाता है वह पश्चओं में उस रूप में नहीं। 
मानय में खामदिक ज्ञान के साथ विश्लेपणात्मक शान भी 
दै। परन्तु पशु में रच्त्मकशान वो है विश्लेषणात्मक शान 
का अभाव दै । बद अपनी रतक्ता के लिये उपयोगी स्वाभाविक 
शान तो रखता दे । पशु में रक्ात्मकशान की विशेषता है जब 
की मलुष्य में चद्द निमित्त पर आधारित दे। सैंस का बच्चा 
पैदा दोोते दी पानी में डालने पर तैरना प्राय्म्भ कर देता हैः 
परन्तु मलुष्य फे बच्चे में यद्द नहीं | बच्चे की वात तो दूर रही 
सयाने और थुड्छे तक भी तेणना नद्दों जानते। बया नाम फा 
पत्ती एफ फीड़े को मार कर अपने घोंसले में रखकर अपने 
घोंसले को प्रकाशित कर लेता दे परन्तु बहुत से बयों ने मिल- 
कर विजली का ईजाद नद्दीं किया जब कि मानव ने इसे इस 
रूप में यढा दिया है कि आज़ समस्त फार्य लगभग विद्युत्‌ से 
होने लगे हैं। बहुत से पशु ऐसे हैं कि जिनको आने वाली 
चीमारी का परिशान हो जाता है पस्न्तु मलुप्य को यह 
ज्ञान नहीं द्ोता। गौरी गोरा न्ञाम के पक्ती हेज़ा आने से पूले 
घर फो छोड़ देते हैं परन्तु घर में रहते वालों फी अन्तिम 
समय तक भी इसका परिश्ान नहों दोता | भूकम्प श्ाने के 
पूर्व ज्ञानवरों को मालूम द्वोजाता द्वे मनुष्य फो उसका परिज्ञान 
आने पर द्वोता दै। झुश्रुत में पशुओं और पक्तियों के द्वारा 
विषपरीक्षा का विशाद वर्णन मिलता द्वैे | विप से मिला 
भोज्ञत यदि यन्दर के सामने रख दिया जावे तो बढ सूघकर 
छोड़ देता दे। फई पत्ती ऐसे दें कि देखते ही उले पहचान 
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लेते हैं। हमें समय का परिश्ञान घड़ी से द्वोता दपरन्तु बहुत से 
पद्दी प्रातः दोपद्दर और संध्या का संकेत खवमावत: फर देते हैं। 
उल्लू जिसे कभी कभी दोप का पक्षी कहते है होने बाली झत्यु 
का परिशान रखता है । बीमार आदमी हो तो लोग इसके बोलने 
को अशुभ मानते हैं | यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी इसका चर्रोन 
किया गया है। नेवले को सर्पदंश की जो औपधि परिश्ञात है वद 
घड़े बड़े वैद्य भी नहीं जानते | अथवेबेद में उत्तम वेध्य वद्ध कहा गया 
है जो नेवल्षे द्वारा जानी गयी और वाराद द्वार जानी गयी हुईं भी 
आओषधियों को ज्ञानता हो कभी कमी तो पशुजगत्‌ अपनी रक्षा 
के विपय में मानव से भी आगे वढ, जाता दि । कद्दते हैं. कि बिल्ली को 
यदि कब्ज़ी होज्ाती दे तो वद्द घास के सुकुमार ठ॒र्यों को खाकर 
उसे दूर कर लेती है। फददने का तास्पर्य यह दे कि पथ में अपनी रचा 
का शान तो है परन्तु मानव की सोंति विश्लेपणात्मफ एवं फार्य- 
कारण-जन्य शान नहीं है | इसलिए मानव और पशु-अगत्‌ में छात 
का यद मद्यान भेव्‌ है। मानव को इसीलिए स्ष्टिकुलचूडामणि 
कह्दा जाता है। जब उसमें शान है तो कर्तव्याकर्तव्य फा विधान भी 
उसी के लिए होना चादिएए। पशु-जगव्‌ में बढ़ा छोटे को दुबाता 
है। बड़ी मछलियों अलचरों में छोटी को खाजाती हैं परन्तु 
उनके लिए कोई पाप नहीं लगता । मानव यदि पेसा करता दे' 
तो बह पशुकोटि में गिना जाता है। शास्त्रीय कर्मा का विधान 
इसीलिए मानव के लिये तो हैं पश्च के लिये नहीं क्‍योंकि पश्च 
में उसकी योग्यता नहीं। एक मनुष्य रास्ते में जाते हुए यदि 
मल्॒ष्यों को धक्का देवा जाता है तो लोग उसे अशिष्ट कहते 
हैं। परन्तु यदि कोई सांड ऐसा करता जाता है तो उसे कोई भी 
अशिष्ट नहों कद्दता। यदि कोई गाँवों को वोद फर दे तो उसे 
लोग अत्यावरी कहते हैं परन्तु पशु यदि गाँव का गाँव नए कर 

दें तो उन्हें कोई अत्याचारी नहीं कद्दता । स्सृतियों में फर्तन्य फा 
विधान है। बालक के उत्पन्न दोने के पूवे से अर्थात्‌ गर्भाधात से 
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लेकर मरण तक १६ संस्कार कह हैँ परन्तु पशु के लिए कोई 
भी नहीं । वद्दों न विवाद दोते देखा गया और न असगोत्र एवं 
सम्रोन्न का ही कोई प्रश्न दे! किसी को यद्द मी विचार की 
आवश्यकता नहीं कि कौन गसस्‍्या और कौन अगम्या है। वहाँ 
सभी समान हैँ। न दै यज्ञोपवीत और न वेदारम्म। धानप्रस्थ 
और संन्यास का तो कोई उनके लिए प्रश्न ही नहों । यह क्यों ? 
इसलिए कि उनमें फर्म की योग्यता नहीं ओर वे भोग-योनि हैं । 
यहों पर एक अश्न यह उठता दे कि मनुष्य ही दक फरमे- 
योनि का पाणी है। उसी को कर्म करने का अधिकार दे । 
दूसरी पश्च आदि की योतियोँ भोगयोनियों हैं। फिर यह 
विश्चित है कि मानव द्वी कर्माठुसार पशु आदि योगियों में 
ज्ञासकता दे। दूसरों का तो कोई कर्म नहाँ कि बे दूसरी 
योनियों में जाबे। अर्थात्‌ वाकी योनियाँ मल॒ष्यों में से दी जीवों 
। के जाने से द्वोती हैं। मलु॒ष्य संख्या में इतने स्यून हैं: किए इतने 
अधिक पशु पक्ती आदि कहां से हुए | पक चौंटी की चिल 
को खोदिये सारे मठुष्य की आबादी फे इतनी चीटियाँ उसी 
में होंगी । फिर यद व्यवष्या किस प्रकार चल रही द्वे। इसका 
समाधान यद्द है कि जीव अनन्त हैं और उनके कर्म अर 
यासना फा भी अनादि खक चलता आरदा दे, इसलिए कोई 
कठिनाई नहीं आती । पशु मर कर भी पुनः पशुयोनि में 
ज्ञासकता दे फ्योंकि वासना तो समाप्त हुई न्ीं। केघल मलुष्य , 
दी पशु्योनि में अपने दुष्कर्मों से जाता दे-यद दी एकान्तिक 
नहीं। पशु भी; पत्ती भी; चींटी।आदि भी जब तक घासना की 
समाप्ति म दोजावे पूर्वेकर्म ओर यासना के अछुसार पशु और 
पक्ती आदि में उत्पन्न द्वोंते रददते हैं । यद सी मश्न लोग उठाते 
हैँ कि मानवयोति श्रेष्त है और उत्तम कर्मों का फल दे। एक 
मलुष्य ने चुरे कर्म किये कि मस्ने के बाद उसे पश्चु-योनि मिली । 


स्ण्द करम-मीम। | 


पशुन्‍्योनि से भोग समाप्त दोने पर पुनः वह मानवन्योनि में 
आया। पशुन्योनि में कर्म का अभाव है फिर उसे यह मानव- 
योतरि किस कर्म से भाप्त हुई ? इसका समाधान यह है कि 
कर्मयोनि से ही भोगयोनि प्राप्त होती है।। भोगों के समाप्त 
द्वोजाने पर पुन. पूर्व की स्थिति में पूू्च की घांसना से आन 
होता है। उसके लिए कमे फी आवश्यकता नहों। करुपन 
कीजिए फि एक व्यक्ति ने घोरी की। उसके दण्ड में उसे: 
चर्ष का कारायास हुआ। कारावास फी अवधि समाप्त द्वोने पः 
चंद खम्ाचतः, उसी स्थिति में आवेगा जहोँ से गया था। इर 
स्थिति में आने फे लिए उसे नये फमे फी आवश्यकता नहीं 
फेसे दी इस दिपय में भी समझता चादिएए । पशुयोनि फे भोग के 
अदधि समाप्त दोज्ञाने पर पुनः यद खभादतः जिस मानदरयों 
से गया था यद्दों ही घापस आवेग(। उसे इस के लिये नये फ 
की शावश्यकत नहीं । मजुप्यादि ऊपर की योनियों को सत्द 
विशाल योनि कद्द/ गया है'। श्जोविशाला पशु आदि योनि 
हैं। कृमि कीट और कई प्रकार के दूसरे जन्तु आदि तसोरि 
शाला योनि कहे गये हैं। सत्व, स्जस्‌ और तमस्‌ गुण स+ 
योनियों में द्वोते दें संसार का कोई भी प्राणी या पदार्थ इन गुर 
से रिक्त नद्दीं | परन्तु कद्दीं पए कोई गुण प्रधान है श्रीर कर 
चर कोई। गुणवैचिश्य से कर्मो में भी विचित्रता है।। जि 
समय शरीर में सत्वगुण की प्रधानता द्वोती है। उस सम 
शात्र फा उदय दोता दे। जिस समय रजोगुण मधान होता 
डस समय घवृत्ति श्रीर लोध पअफट दोते हैं। तमोगुण व 
भ्रधानता से भमाद और मोद का उत्थान दोता दै। यददः 
शरीर में होने याली मिन्न प्रिन्न अवस्था है परन्‍्ल योनियों 
इनकी ग्रधानता स्थिस्खूप से भी रहती दै। सोम योनि में ९ 
शुर्सों फा फार्यफ्लाए कर्म और विवेक के विपय में बहुत लिः 
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घर का है अतः कर्म का विचार उनमें उठता नहों । 

कमी फभी मदुप्य के समान कर्म करते पशु और पत्तियों 
को भी देसा जाता है परन्तु उससे पशुयोनि में कर्म का अधि- 
फार नहीं सिद्ध होता । बन्द्र भी मनुष्य के कर्म का कभी कभी 
ग्रुकरण करता, परन्घु उन कर्मा का उसे कोई फल नहीं 

प्रिलता । थे कर्म केवल अद्करणात्मक हैं | तोता भी ईश्वर 
गम और भना भी मंत्रों तक का उच्चारण सिखाने पर करती 
हैँ परन्तु उनके इन फर्मो का न कोई संस्कार वनता है और न 
फल ही होता है। इसका भ्रधान कारण यह है कि ये कर्म 
अछापूर्वंक और ज्ञानपूर्वंक चेष्टा नहीं है, केवल अनिच्छा- 
[पैक अनुकरणात्मफ चेष्ट' दे । कर्म इच्छापूर्वक और अनिच्छा- 
बिक भेद से दो प्रकार के हैं। कर्म की मीमांसा करते समय 
व्यल इच्छापूर्वक दोनेचाली शरीर की चेष्टाओं पर ही विचार 
क़ैये। जाता है। अनिच्छापूर्तक' चेण्टाओं पर नहों। शरीर में 
बांस प्रश्यास आदि शरीर के रक्तोपयोगी अनेकों कर्म दोते 
हृते हैं. परन्तु उनका कोई फल नहीं है। इसी प्रकार तोते 
प्रौर मैने के द्वारा सटे गये बाक्यों का भी फर्म की दृष्टि से 
होई भददवत्व नहों | इनसे इन पक्षियों को न उत्तम गति ही 
प्रेलवी है और न इससे उनएर कोई उत्तम संस्फार ही पड़ता 
। कि बद किसी उत्तम गति को प्राप्त करा सके | सभी उत्तम 
पर प्रशस्त तथा न्याय्य कर्म धर्म की सीमा में आते छें। 

५ ज्ञमा, दम, श्रस्तेय, शोच, इन्द्रिय निम्रदक, धी, विद्या, 
तय, अक्रोध-ये दश धर्म के लक्षण माने जाते हैं धर्म की 
रिभापा फरते हुएए भी दो ध्कार से विचार भकट गये किये हें। , 
इला धर्म फा लक्षण यद्द दे कि जिसके करने में वेदादि सत्य- , 
हों की प्रेग्णा पाई जावे वद्द धर्म है। पशुओं की रक्षा करो, 
ईसा मत करो, सर्वदा सत्य बोलो, क्ूठ न बोलो, ब्रह्मचर्य का | 

हुए ४ 


श्र कर्म भीर्मासा 
पालन करो और सदा सबफा भला करो; यश, दान आदि का 
संपादन करो-इत्यादि कर्मों के करने की प्रेरणा पाई जाती दैः 
अतः ये धर्म हैं। इस प्रकार के अन्य जितने उत्तम कर्म हैं, वे 
सी घर्म कहे जाते हैं । दूसरा धर्म का लक्षण यह है: कि जिससे 
अभ्युदय, और मोक्ष की सिद्धि हो बद धर्म है। अर्थात्‌ इस 
लोक और परलोक तथा मुक्ति को सिद्ध फरानेवाला धम्म है 
इससे उत्तम कर्म और ज्ञान आदि सभी धर्म दँ--पेसा' भाव 
निकलता है। पशुजगत्‌ में ये दोनों ही लागू नहीं हैं ।, किसी 
कर्म के करने की प्रेरणा और किसी को न करने की प्रेस्णा 
उसको हुआ करती है जो इसके जानने की योग्यता रखता है। 
ऐसी योग्यता की योनि मानवयोनि है पशु आदि प्राणी नहीं। 
अतः मानव को तो इस धर्मतत्व का अधिकार दे पथ को 
नहीं | अभ्युद्य और निःश्रेयस का प्रश्न भी उसके अविकाए 
योग्यतावाले के लिये ही है। पशुज्ञगत्‌ में यह योग्यता 
अतः यह इससे भी रद्दित है। आत्म और परमात्म तत्व को 
समभाने का भी यह पशु जगत्‌ अधिकारी नहीं । निष्कर्ष यह 
है. कि कर्मों के फरने का अधिकार देव और मानव को हो हैं। 
केबल भोग योनि पशु जगत्‌ को नहीं। 


एकादश सोपान 
कर्मयोग और मक्ति 


फर्म का साह्रोपाह़ घर्णान पिछले प्रकरणों में किया गया । 
प्रय थोड़ा सा विचेचन कर्मंपोग और भक्ति के खरूप फे विषय 
किया जाता है। योग शदद्‌ बहुत द्वी भ्रामक होगया है ओर 
#में के वाद समस्त होने पर तो उसका अर्थ दी अस्पष्ट सा लोगो 
गे मालूम द्ोने लगता है। वस्तुतः योग कर्म करने में कौशल 
एवं कसे करने की विचित्र प्रणाली का नाम द्वे और फोई 
प्रन्य वस्तु कर्मयोग नहीं । योग शन्द का अर्थ युक्ति ओर क्रिया 
धा समाधि द्वोता द्वे । इसी समाधि श्रर्थ में पातंजल योग में भी 
पयहत है। परन्तु उसमें भी विविध अड्डों ढाश कर्म के विशेष 
रैशल फा ही वर्णन दिखिलायो पढ़ता है। योग दर्शन में झो 
चेत्त के परिकर्म कहे गये हैं थे भी तो कमे करने के विचिन 
कार द्वी हैँं। अहिंसा आदि यों और शौद्य आदि नियमों में 
गी यदी भाव दिसलायी पड़ता है। चित्त की दृतियों का 
परोध दोफर जिससे समाधि सिद्धि हो और करैबटय भान हो 
सी कर्म के करने के विशेष प्रकार को ही पतंअलि ने भी 
दि चस्तुतः देया जआपे तो योग मान दे । समाधि की योग्यता 
ग़ने और प्रातिम श्ञान की धाप्ति पर्वन्त कर्मो को बेचिती 
इखलाई गई। मु आदि ने भी कर्मयोग को बैद्क पुकारा छे। 
टीर में कर्स तो बराबर होते ही रहते हैं । उनसे रिक्त तो 
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कोई बट सकता ही सहों, न उनका सर्वेधा संन्यास ही किया 
जासकता है । हॉ. यद्ध किया जासकता है कि कर्मों को किस 
कुशलता से किया जावे कि बे पेद्विक, आमुष्मिक, निःश्रेयश्त को 
सिद्ध कर से | कर्म को ज्ञानपूर्वक करने में ही कल्याण है। 
अज्ञात्त के साथ किये गये कर्मो में अनरये के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं । कर्म करने की यह विचित्र शैली न तो कर्मो का 
सर्वेथा परित्याग है और न अन्धाधुन्ध तरीके पर कर्मों के 
फलों में लिप्त रदकर फर्स का खुजन करते रहना ही है । बिना 
कर्म के तो कोई बेठ सकता ही नहीं। फिर यही फर्म करने 
फी विचित्रता हो सकती है कि के के फल में लिप्सान 
रखते हुए फर्तव्य भावना से उन्हें फरते रहना चाहिये। कर्म 
संन्यास न करके अथवा अज्ञात पूर्वक कर्म को न करके। 
शञान-पूर्वक कर्म को कफस्ते हुए केबल फलेच्डा का त्याग करना 
ही वास्तव में कर्म की यह कुशलता है जिसको योग फद्दां 
ज्ञाता है कर्मयोग का तात्पय यद्दी है और इसीसे अन्तिम नि; 
श्रेयस-तत्य) जो मनुप्य का मुख्य उद्देश्य है, सिद्ध होता है। इस 
प्रक्रिया को निभाने में मन को इस योग्य बनाना पड़ता है और 
उस्म समत्व तथा आत्मभावना को मरना पड़ता द्द ॥ चराग्य* 
भावना और सुफ-दुःण तथा मानपमान में सत की समत्य स्थिति 
लाये बिना कर्मंयोग के पथ पर सफलता से चलना कठिन है। 
संसार फ्या दे? में क्या हैं? परमात्मतत्व क्या है, इत्यादि 
यातों को समझ कर ही इसका पालन किया जासकता है| 
संसार प्रकृति से उत्पन्न एक वृत्त है। इस पर यह आत्मा और 
परमात्मा रूपी पल्षेरू वेंढे हैं| संसार की जड़े' ऊपर नीचे को 
फैली हुई दइढ हैं। यद चक्त सत्य, रजस, और तमस्‌ गुणों से 
यरावर बढ रहा है| संसार के भोग रूपी विषय ही इस बुत 
की कोपलें हैं | महुष्य से लेकर विविध योनियोँ इसकी घिमित्न 
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जहे हैं। परन्तु इन सब में कर्म का दी पानी यद रहा हे जो 
इस वृक्ष फो हंस भरा किये है। यदि कोई संसार से पार 
होना चादता दे और निःश्ेयल फो पाना चाहता दे तो उसे 
अपने लिये इस दत्त को फाटना पड़ेगा | इस बृद्द फे फाटने का 
साधन कम में आसक्ति का न रखना दै । यह कम में अ्रना- 
सक्ति दी इस दृच्त को इस प्रफार के कर्म करने याले के लिये 
खुसा ठेगी। फर्मयोग की यद्दी मदती विशेषता दे। स्तुति, 
प्रायना और उपासना कर्म में तीन क्रम अति प्रसिद्ध हैं। ये 
भक्ति के भी अह् हैं। इनको इस फर्म में अनासक्ति रसने की 
दी भावना के साथ फरना श्रेयस्कर द्वोता दे। स्तुति के अर्थ 
प्रशंसा, प्रशस्ति एवं ग्रुणकथन दे। शुणों फा गान दी बास्त- 
विक स्तुति है. । परमेश्यर की स्तुति करने फा तात्पर्थ परमेश्चर 
के गुणों फा वर्ऱन द्वे। यद्ध भार्यना के पूर्व की अयम्धा दे। 
बिना इसफे प्रार्थना सफल नहीं होती । उसके अ्रनन्तर प्रार्यदरा 
फा क्रम आता दे । गुणों फो जन फर उसके अनुरूप धनने की 
प्रार्थना फरना अथवा उन गुणों को पस्मेश्चए से मॉगना। 
प्रार्थना की सिद्धि होने से भ्रहृद्धार का नाश होता है।। अभि- 
प्रान के नष्ट द्वोजाने से फिए उपासना के क्रम में उपासक की 
म्थिति द्वोती है। उप का अर्थ समीप और आसना का अर्थ 
बैठना है । जिसमें उपासक उपास्य के समीप बठ जाता है वही 
उपासना दै। इसकी सफलता उपास्य के गुणों को धारण कर 
लेने में दि | लोहा जिस प्रकार अभि के गुणों को धारण फर 
छाल दोजाता है. चैसे दी उपासझ को उपास्य के गुणों को 
धाणण फर तद्धिन्न होते हुए सी तत्सम हो जाना चाहिये | इसी 
मैं उपासना की सार्थकता है। वेदों और उपनिपदों आदि में इस 
उपासना का बढ़ा. माद्दात्म्य गाया गया है| परन्तु इसका क्रम 
घ्तुति, प्रार्थना और उपासना के सिलसिले से ही है । एक के बाद 
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दूसरे की सिद्धि दोती है । समाधि उच्च कोटि की उपालन। 
हैः । इसमें उपासक उपास्य के समान भाखित होने लगता द्दै 
और द्वोनों का भेद न सा ही प्रतीत द्वोमे लगता है! इसकी 
सिद्धि द्ोज्ञाने पर निःश्रेयस अथवा मोक्ष के सारे पतिबन्धों 
का नाश होज्ञाता दे और आत्मा अपने शुद्धस्वरूप में आजाती 
है. । यद मानव की उन्नति की एक अत्यन्त असाधारण अवम्या 
है । इस पकार कर्मयोग दसका साधन है | कर्मंयोग दी एक 
प्रकार से भक्ति भी कद्दा जाता है। भक्ति में भी भक्त फर्मो वे 
फलों को भगवान्‌ में अर्पण कर देता है। यद्द भक्ति फ्या है 
इसका अर्थ दर्शन कारों ने किया है कि परम गुरू परमेश्यर में 
सभी कर्मों के फलों का अर्पण अथवा कर्मफल संन्यास । कर्म 
फल में ममता न रणकर पस्मेश्वर की अर्था, चिन्तन और 
भज्ञन धास्तव में मक्ति है। यदि इसका उद्दारोह किया जाबे ते 
भक्ति भर कर्मयोग में अ्रत्पन्व समता दिसलापी पड़ेगी। भक्ति 
का अर्थ भाग एवं विभक्ति है। जिसको हम पृथस्करण कह 
सकते हैं। संसार एवं प्रकति से अपने को विभक्त करना 
अपने सरूप को निय्ेर कर परमेश्वर के सखरूप से भी अपने 
को पृथक्‌ अस्तित्व वाला भासित करना यद्द भक्ति फा वास्‍्त 
विक रूप हे। पक्त को यद समकना चाहिये कि मैं फौन हैँ 
संसार क्या है? उससे हमार क्या सम्बन्ध दे और हमारे 
कल्याण का परमतत्व क्‍या है जिससे मिलने पर शान्ति ला# 
हो सकता है। प्रकृति के साथ जीव का खरूप संकीर्ण है | 
बह प्रकृति के शीशे से ही सबको ठथा अपने फो देसता है 
- इस शीशे को इटाकर प्रकृति से अपना प्रृथक्करण ही भक्ति 
का अर्थ है। इस विभक्ति एवं पृथफ्करण में भी एक कम 
है। पहले दृश्य संसार को समकना और उप्तके विश्लेषण रे 
डसझे कारणभूत मूलतत्व प्रकृति फा शान ग्राम करना । तदननन्‍्तर 
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उससे अपने सम्बन्धों का विश्लेषण कर अपने को उससे 
पृथक करना | इसके अनन्तर परम आत्मतत्य को समझना 
ओर उसी में, उसी के लिए, उसी ऊ उद्देश्य से उसके प्राप्ति के 
योग्य कर्मों को करना -भक्ति का परमतत्य है। इसी दृष्टि को 
शैयान में रपते दुष्ट बेद में प्रकृति, ज्षीय और परमेश्वर के लिये 
उत्त्‌; उत्तर ओर उत्तम विशेषण पयुक्त किये गये हैं । उत्‌ से 
उत्तर खत्म है इसलिए तरप्‌ प्रत्यय और उससे एवं सबरो 
उत्तम सूच्म है-इसलिण, तमप्‌ पत्यय किया गया छे। प्रकृति 
'उत्‌' है। इसके शान के अनन्तर द्वी जीए का घान होता है | 
इसलिए जीव को उत्तर कहा है। ज्ञय भक्त डत्‌ को समझ कर 
इत्तर को अर्थात्‌ अपने को जान लेता द्वै तव बद उत्तम के 
मपरूप को जानते में समर्थ दोता है! अपने खरूप को जब तक 
प्ररृति की संकीएंता से नियार नहीं लेता तर तक बह 
उत्तम-तत्व परमेश्वर को नहों श्राव्त कर सकता है'। ये तीनो 
दी ज्योतियां हैं । प्रकृति की अपरेज्ञा आवात्म की ज्योति उत्तर 
है आर सबकी अपेक्षा परमात्मा की ज्योति उत्तम है । इन तीनों 
हे खरूपों को समकना वास्तविक भक्ति है। बिना ऐसा किये 
भक्ति की सार्थकता नदां | बहुत से ऊपरी 'आडम्घर तो करना 
परन्तु आन्वरिक तत्व फो न समझता भक्ति के खरूप को 
शित्राड़ देता है। फई लोगों का यह विचार हे कि भक्ति 
तर्क को स्थान नहीं फेवल श्रद्धा ही उसमें ओत ओोव रहती है। 
शाव की कोई उसमें आवश्यकता नहीं । परन्तु यह फथन एवं 
विचार युक्तियुक्त नर्दों | ज्ञान फे विना केवल अन्ध विश्वास 
पर फोई भक्ति चल नहों सूती | शान का दोना तो सभी 
फेस में आवश्यक है। भक्ति में शान को तिलांजलि फेसे दी 
ज्ञसकती दै | धद्धा को द्वी लीजिए इसमें भी तो अन्धविश्वास 
को स्थान नहों दे । 'भ्रद्धा' पद में श्रत्‌ ओर था दो का संयोग 
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दै। श्रत्‌ का अर्थ सत्य है और धा का अर्थ धारण | अधाद 
जिससे सत्य का धारण दो वह भ्रद्धा है । जब भ्रद्धातत्व में दो 
सत्य फा सन्निवेश है तो फिए उससे दोने वाली भक्ति में शान 
एवं उसका अभाव फैले हो सकता दै। सत्य फी खोज ओऔई 
उसका धारण ही तो परम शान है। उसी में समी छ्षानों क 
अन्तर्भाव है। ज़र भक्ति में सत्य का धारण बना दै तो फिर 
शान के अभाव पं कोरे अन्ध विश्वास को स्थान केसे मित 
सकता दहै। वेद्‌ से लेकर उपनिषदों तऊ में सत्य का श्र्थ भी 
विचित्र किया है। वस्तुत. मस्मेश्वर ही सत्य है। सत्य-पद 
तीन पदांशों का बना है। 'सत्‌' पति! और “यम'-वे तीन पर्दाश 
हैँ। सत्‌ का अर्थ अम्यत है ओ सदा तीनों कालों में रहने पाला 
है। 'ति' का अर्थ मत्ये है जो विनश्वर है और सर्वेदा हि 
शद्दता है । “यम! का अर्थ हे नियम में रणना | ज्ञो 'सत्‌' 
'ति' को नियम में रखता हे बह 'यम' है। इस प्रकार सत्य फी 
अर्थ हे मर्त्य ओर अमत्ये को नियम में रपने चाला। मत्ये य६ 
प्राकृतिक जगत्‌ है जो क्षण भगुर है और सवेदा बदलता रददता 
है। जगत्‌ तो उसका नाम ही है। अमत्य अर्थात्‌ अमर यह 
जीव है जो प्रकृति के सम्बन्ध से फलों को संसार में भोगता है 
परन्तु जन्म) मरण धारण करते हुए भी अपने स्वरूप से अमर 
है.। और निम्य होने से सर्वेदा रहने बाला हे | परमेण्चर हट 
ज्ञगत्‌ और ज्ञीय को दियम में रपता दे-इसलिए उसका नाम 
सत्य हैं । इस सत्य को धारण करना ही वाघ्तविक श्रद्धा है 
जो कि भक्ति में परम आयश्यक वस्तु है। सत्य का धारण हृदय 
में होता है ज्व कि इसका निर्णय मस्तिष्क में होता है । था 
भी हृदय का ही घर्म है। इसका भी एफ रहस्य है। हद 
पद फी व्याख्या हमारे अध्यात्म अन्थों में की गयी दै। हदें 
अयम्‌, अर्थात्‌ छृदय<में यद्व परमेश्वररूपी सत्य दे। हदय 
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देश में हो उसका दर्शन और धारण होता दै। भ्रद्धा के दृदय 
में होने से भ्रत्‌ जो सत्य दे वह भी हृदय में ही माना गया है। 
श्रद्धा हृदय में रहती है और यही सत्य को धारण करती दे । 
सत्य मत्ये और अमत्ये दोनों को नियम में रपने वाला तत्व है। 
यद्द थ्रद्धा दी छुकि भक्ति में प्रधान है अ्रतः भक्ति का श्र्थ भी 
जगत जीव और पस्मेश्वर के खरूप को विभक्त फरके उसे 
प्राप्त करना है । परिणाम यह निकला कि भक्ति केचल अन्ध- 
विश्वास का नाम नहीं अ्रपितु सत्य के विश्लेषण पूवेक कर्मो 
को करना दे! वद्ध भी सभी कर्मों और उनके फलों को 
परमेश्वरापण करते हुपए। 

कर्मयोग और भक्ति का विवेचन पूर्वोक्त ग्रकार से परस्पर 
समन्‍्यय रणता दे | ज्ञो कर्म फसने की विचित्र प्रणाली है वही 
भक्ति फा गद्दन तत्व द्ै। फर्मयोग में फलेच्छा का त्याग और 
अस्ंग का ग्रहए है| भक्ति में भी कर्म और फलों फो ईश्वरा- 
पंण कर देने से धही भावना व्यक्त द्ोती दै। अखंग उसमें भी 
ठीक उसी प्रकार है जसा कर्मयोग में । किन कर्मो को करना 
चाहिए और किन्हें नदीं-इस प्रश्न के उठने पर इसमें भी जगत, 
ज्ञीय, उसके सम्बन्ध और परमात्म तत्व का विचार करना 
पड़ता है। फ्योंकि इन के सम्बन्धों फो विना जाने हुये कर्तव्य 
आर अकर्तज्य का निर्णय करना कठिन है। भक्ति में भी विना 
ज्ञगत्‌, जीव और परमेश्वर के स्वरूप का विश्लेषण किये हुए 
कार्य नहीं चलता । शान कर्मयोग में भी आवश्यक है और 
भक्ति में भी। कर्मयोग का भी अन्तिम फल फैबल्य है और 
भक्ति का भी | कर्मयोग से भी उपासना फा मार्ग खणलता से 
गहीत होता है ओर भक्ति का तो फल ही समाधि है ज्ञो पर- 
मोपासना है। किन्हीं कोरे शानमाग के आप्रह्दी व्यक्तियों ने 
उन मार्गो का सएडन किया दे परन्तु वह सास्मूत नहीं। 


ह्ादश सोपान 
कर्म ओर मानव के अन्तिम 
उद्देश्य की पूर्ति 


मानव जीवन का वसुन्धरा पर अवतरण किसी मद्दानः 
उद्ृंश्य के लिये हू । बद्द एक पूर्गाता फा पद्दापाती है उस, पूर्गाता 
कं ब्राप्त फरने के लिए ही सार कर्मों फा खुजन फरता है । 
पूध्व फद्दे गये जितने कर्म-कलाप हें, सभी उस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये फिये ज्ञात हैँ | यद्द शास्त्रों के मन्थन श्रीर तद्विहित 
समस्त फर्मो के करने में इसीलिए प्रवृत्त द्ोता है कि उस 
अपनी पूर्गाता फी श्रयम्था को प्राप्त करने का यह इच्छुक है । 
लेसार में उसे खुस भी दे, ओर सारी सुर फी सामग्री भी 
प्राप्त दे परन्तु इस के दोते हुए भी यह इसमें पूर्रशान्ति चहां 
देम्बता । यद्द पूर्राशान्ति फो सोज्ञता दे । संसार में जदों सम्पत्ति 
क्री सुस दे यद्दों विपत्ति भी दे, जो उस झुख को रदने नहों 
टली । जदाँ योवन है यद्दों ज़रा अ्रवध्था भी है, जो शरीर को 
सदा तरण नहददों रदने देती ! जीवन के साथ खत्यु का भी महान 
मय,सदा सताये रहता है । खुख है परन्तु छुसों को भोगने से 
छृप्ति नद्दी--इसलिए यद्द परमठ्प्ति, परमशान्ति और परम- 
निर्याण फो दूढुता है; जिसमें दे म्थायित्व और स्थैये । संसार के 
पु्तों से तृप्णा की निवृत्ति दोती नहों, वद्ध सदा बढ़ती हीः 
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इनकी महत्ता सर्वेस्िद्ध और उपयोगी हे । ये मार्ग भी बहों पर 
पहुँचाते हैं जहों पर शान मार्ग वाले पहुँचने का दावा करते हैं। 
इनमें न शान का अभाव है और न॒शानमागे में बिना कर्म और 
भक्ति-भावना के कोर्ट कार्य चल सकता है- समन्वय में दी परम 
कल्याण है । 


ह्वादश सोपान 


कर्म और मानव के अन्तिम 
उद्देश्य की पूर्ति 


मानव ज्ीयन का वसुन्धरा पर अवतरण किसी महान 
उदेश्य के लिये है । वह एक पूर्णावा का पक्तपाती है उस, पूर्णाता 
के प्राप्त करने के लिए ही सारे कर्मो का खुज्नन करता हे। 
[वे फह्दे गये जितने कर्म-कलाप हैं, सभी उस उद्देश्य की पूस्ि 
मर लिये किये जाते हैं। वह शास्त्रों फे मन्थन और तद्विद्दित 
प्रमस्त फर्मा के करने में इसीलिए पभ्रवृत्त होता है कि उस 
प्रपनी पूर्याता की व्यवम्था को प्राप्त करने का बह इच्छुक हे ! 
वँसार में उसे सुख भी है, और सारी खुख की सामग्री भी 
गत हे परन्तु इस के होते हुए भी चह इसमें पूर्णशान्ति नहीं 
'स्वता । बह पूर्णाशान्ति को खोजता द। संसार में जहों सम्पत्ति 
हे खुख है घहों विपक्ति भी है, जो उस खुख को रहने नहीं 
'ती | जहों यौवन है बद्दां जय अवस्था भी है, जो शरीर को 
पद तस्ण नहीं रहने देती | ज्ञीवत फे साथ सृत्यु का भी महान 
प्रय,सदा सताये रहता है । खुख हे परन्तु खुसों को भोगने से 
इप्ति नहों--शसलिए बह परमदंघ्ति, परमशान्ति और परम- 
नेर्बाण को हूढ॒ता है, जिसमें हे स्थायित्व और स्वेयें। संसार के 
उम्तरों से रृष्णा की निद्ृत्ति होती नहीं, वह सदा चढूती ही 


श्र० कर्म-मीमांसा 


जाती है । बढती भी यहां तक दे कि खय॑ एक महान दुःस का 
विषय वन जाती है। उसके विनाश से प्राप्त होने वाला सुख 
महान और मदत्तम दे। उसके लिए समझदार मानव सवेदा' 
प्रयत्नशील दै। उसे ही दार्शनिक परिमापा में मुक्ति सुख 
मोक्षानन्द, परमानन्द कद्दा जाता दै। इसी के लिये विधिध 
उपयोगी कर्म, धर्स, बैराग्य आदि किये ज्ञाते हैं । कुछ लोग 
जो शास्त्रीय वार्तों में विश्वास नहीं करते और जिन्हें आत्मा के 
अस्तित्व तथा परलोक की गतियों में विष्यास नहीं दे-पे कहते 
& कि मोद्य आदि के विपय में कुछ कहना व्यर्थ है। ऐसी 
पूर्रावस्था कोई है-इसका प्रमाण नहीं मिलता । परन्तु प्रमाण 
बस्तुतः प्रत्यच्ष ही है। उसका अपलाप भी नहों किया 
ज्ञासकता । यदि मोज्ानन्द है दी नहों कोई वस्तु तो लोगों फी 
उसके लिए श्रवृत्ति दी क्यों ? यद खाभाविक-प्रवृत्ति उसे 
दोने का एक परम प्रमाण दै। वर्षाकाल में दृष्टि पड़ते दी 
झनेका घास और बुक्तीं के यकुर निकल पड़ते हैं। अंकुरो 
का इस प्रकार तिकलना इस धात का प्रमाण है कि पृथ्पी में 
उनके चीज्ञ पहले से ही उपस्थित थे। बिना घीज के अंकुर तो 
पेदा हो नहीं सकते । इसी प्रकार मोक्षविपय फी प्रवृत्ति ज्ञ 
लोगों में खय॑ पहलचित होसही है, इस बात का अलुमांन 
कराती दै कि मोक्ष कोई वस्तु है जिसके लिये मानव यत्नशील 
है। सत्यु का भय, जो इस जन्म में पुरुष को मिला नहीं जिस 
प्रकार उसके पूर्वजन्म और सत्यु का अज्ुमान कराता है उसी 
प्रकार यह आत्मभावना और केवल्येच्छा भी पूर्वेवर्तती अदुभूत 
मो्षानन्द की अनुमापिका है। मैं क्या था ! क्या हैं, कैसा था! 
और कैसा हैँ? क्‍यों था और क्‍यों हैँ ? यह संसार और जन्म 
या छे १ और क्‍यों दे? आगे में क्या होऊँसा? ऋऔर किस 
अकाए एवं क्‍यों चैसा होऊँगा-यह भावना मानव में खमावतः 
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उठती दे। यह ही उसके उस उद्देश्य को भी जनाती है जो 
मोक्तानन्‍्द के नाम पसिद्ध है। इस घकार मोक्तानन्द की भी 
कोई स्थिति है-इसके सिद्ध होज़ाने पए डसकी घाप्ति के लिये 
यत्न मानव को करना चाहिए, ठीक ही है। संसार में सुख के 
म्रध्य में आने चाली दुःखों की चपेटें उसे स्मरण दिलाती रहती 
हैं कि बह पसम सुख के लिये प्रयत्न करे। हमारे शरीर में 
ज्ञागृत, स्प्त और सुपुप्ति अर्थात्‌ गाढ़निद्मा की अवस्थायें हैं। 
जागरण में शरीर को झुस, दुःरा, शान आदि सभी भात्त होता है। 
खप्म में केघल खप्न दिखलायी पड़ता है। उस समय बाहरी 
शरीर का न तो कार्य ही होता है. और न वाह्य ज्ञान ही रहता 
है। केवल मन कार्य करता है और अनुभूत संस्कारों के 
अल्ुसार विविध सप्तों का सम करता दै। स्घति दो प्रकार की 
'होती। एक में अजुभूत विषय जिसकी स्मृति हो रही है 
उपस्थित रहता हैः और दूसरे में नहीं । खप्त में यह दूसरे प्रकार 
की ही स्मृति होती है। सुपुप्ति में न जागरण रहता है, न खपत 
रहता है| झात्सा ख्यं कार्य करती है । गाढ: निद्रा से उठने 
पर यह भान्र होता है कि बड़े खुस से सोया | यद्यपि जाशृत में 
सभी कुछ भा्त है; सप्त में उसका संस्कार भी है परस्तु कोई 
भी व्यक्ति सदा जागरण में रहने का धयत्न नहीं करता और न 
बह सप्त द्वी देसना चाहता है। सुपु्ति में धोड़ा ही सुख भाप्त 
होता है परन्तु चादते सभी हैं। इसी श्रकार संसार के खु्सों 
के सहते हुये भी मानव परम और आत्यन्तिक सुख की इच्छा 
फरता दे । यह खुख तब वात होता है कि सावव अएगा और 
संसार वथा परमेश्वर फा शान घाप्त कर लेबे | संसार में प्रकृति 
का नाटक बहुत रम्य दे। जीव उसमें फरेंसा हुआ उसी के 
अलुरूप अपने को देसता है। इसमें उसे भिन्न खुख दुःख पर्याय 
से आत होते रा्दते हैं । श्रकति के इस वन्‍्धन में फेसने का 
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कारण जीव का अ्रपते खरूप का न पदचानना और प्रकृति से 
सकी दी अपने स्वरूप फो देखना है। बह खयं नित्य दे 
परन्तु शरीर के संयोग से मानता है कि वह मोटा द्वोता है 
डु/खी होता दे और मसता है। यद उसके खरूप के विपरीः 
प्रकृति से आयी हुई बात दवै। प्रकृति के विकारों के धर्म 
वह अज्ञान से अपने में आरोपित करता दे । इस आरोप कफ 
कारण अविया है। यद्द अविद्या दी सभी दुःसों फी जड़ दे 

जन्म, मरण आदि के चक्र भी इसीसे चलते रहते हैँ।यदद 
अविया पॉच पर्यो बाली दे। वे हें-अविद्या, अस्मिता, राग 
द्ेष और श्रमिद्विदेश । वल्तु को खरूप से विपरीत समझना 
अ्रविद्या है। बुद्धि श्रोर आत्मा के धर्मों को एफ मानना 
अध्मिता है. । खुख ढुःस बुद्धि के धर्म हैं परन्तु जीव श्रविद्या 
से उन्हें' अपना मानता है। सुर के साधनों में प्रीति का नाम 
शग और दुः् के साधनों में अप्रीति झा नाम टेप दे। सत्य 
से होने वाले भय का नाम अमिनिवेश है'। यद्द विद्धा३ से 
लेकर मूर्स तक में एक सम्रात द्वी विद्यमान है। परन्तु इन 
सबकी जड़ अबिया द्वी है। धह मूल होने से सब का चेन 
है। अविद्य शब्द का अर्थ लोग कभी कमी “व विद्या अविया" 
इस व्युत्पत्ति के असुसार शानामाव ले लेते हैं. और यह' प्रश्न 
उठा देते हैं कि जो खयं अभाव रूप यस्‍्तु है चद भावरुप पत्थ 
का कारण केसे हो सकती द्वै? परन्तु यह केवल शअ्रविद्या के 
आर्थ को ठीक न लगाने पर अवलस्बित है। अविद्या का अर्थ 
बस्तुतः शानाभाव नहीं बल्कि ज्ञान के विपरीत मिथ्या अथवा 
उल्टा शान है। वह अभाव रूप नहीं अपितु भावरूप ही है। भाव- 
रूप दोने से बढ वन्धन का काग्ण बन सकती है । मानव फो 
समस्त डुःख वन्धन से है और वन्धन आविद्या का परिणाम 
है। सभी दुःख भी इसी वन्यन से हैं बन्धन के छुंट आने पर 
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भोच् होता । है वन्‍्धन के कारण की मीमांसा करते हुए कई 
'धिकलप उठाये ज्ञाते दे ! प्रथम विकल्प यह हैं बन्धन ज्ञीय को 
खमाव से है| परन्तु इसका खए्डन इस प्रकार से हो जाता दे 
कि खभाव का कभी नाश तो होता नहीं। यदि वनन्‍्धन खाभा- 
बिक दे तो फिर बह सदा वना रहेगा, नाश के लिये प्रयत्न 
व्यर्थ है। फिर तो मोच्त भी कभी नहीं हो सकेगा। इसलिये 
यही मानना ठीक दे कि बन्धन स्वाभाविक नहीं। यह बन्धन 
वेश और काल के योग से हो सकता है यदि यदद मान लिया 
ज्ञावे तब भी प्रशस्त नहीं फ्योंकि देश और काल भी तो सर्वत्र 
खदेदा धर्तमान हैं-फिए ऐसे बन्धन को हटाया कैसे जा सरेगा ! 
बन्धन को यदि ज्ञीव का अपना धर्म मान लिया ज्ञाबे तब भी 
ठीक नहीं क्‍योंकि ऐसा मानने पर फिर मोक्ष का प्रश्न ही 
नहीं उठता । देह के धर्म से यद्द वन्‍्ध द्ै-ऐसा भी नहीं कहा जा 
सकता फ्योंकि देह की प्राप्ति ही वन्‍्ध के कारण है। केवल 
प्रकति के सम्बन्ध से मी बन्धन को नहां| माना जा सकता- 
क्योंकि प्रकृति का सम्बन्ध तो मुक्तावस्था में भी रहेगा। यदि 
प्रकृति चन्धन का कारण केचल मानी जाचे तो फिर भी धन्धन 
सदा रहेगा और मुक्तों को भी वन्धन में ही मानना पड़ेगा। 
अतः केवल प्रकृति वन्धन का हेतु नहीं वल्कि अविद्या जनित 
प्रकृति के सम्बन्ध से पुरुष को वन्‍्धन दै। प्रकृति का सम्बन्ध 
ऊथ पुरुष को अक्षान निम्ित्त से होता है तभी वन्धन उसको 
होता है'। ज्ञानजन्य प्ररति का सम्बन्ध बन्‍्धन का कारण 
नहीं । निप्कर्प यह है कि वन्‍्धन का कारण अविद्या एवं मिथ्या- 
शान दै। इस मिथ्या शान की निवृत्ति भी ज्ञान से होती है 
अतः बझान दही मोक्त का प्य्म कारण है। वनन्‍्ध मिथ्याशान से 
होता है और मोक्त ज्ञान से होता है-यह ही प्रधान सच हैं। 
इस शान की प्राप्ति भी फोई साधारण कायें नहीं। शान भी कर्म- 
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पूर्वक ही भाप्त द्ोता है। यदि कर्मों को न किया जावे तो शान 
को भी कोई बिना इनके नहीं श्राप्त कर सकता दै। कर्म से 
चित्त फी धृत्तियां शुद्ध द्वोती हैं ओर उससे पुन. यथार्य छ्वान 
का मार्ग खुल ज्ञात है। मोक्ष के दाता शान के साधन अभ्यास 
ओर चेराग्य हैं। इससे ही बद्द शान प्राप्ष दोता जो श्न्त में 
मोक्ष देता है। कर्म और शान के समुच्चय से भोद्धा द्ोता है- 
यही दार्शनिकों का विचार द्वे। केवल ज्ञान से दी मोक्ष द्ोता 
है-यह पक्त ठीक द्वोते हुए भी, अज्ञान फे नाश का कारण शान 
होते हुए भी-फर्म साधन होने से उसका परित्याग नहीं किया 
जासकता । उदाहण्ण के रूप में एक नोका को लिया जासकता 
है। फोई व्यक्ति यदि नदी के एक फूल से दूसरे कूल पर 
ज्ञाना चाहता है' तो उसे नौका का आश्रय लेना होगा। नौका 
उसे पार ले जावेगी परन्तु कूल पर आहरूद दोने में नौका ' 
को पानी में छोड़ना पड़ेगा । विना उसे छोड़े बद्द कूल पर पम | 
नहीं रस सकता | यही हाल कर्स का है। कर्म शान का उदय “ 
कर। देता है। पुनः शान के उदयानन्तर इसे छोड़ देना पड़ता 
ह। ज्ञान मोक्त का कारण बन ज्ञाता है। यह परम्परा है 
जिसके अनुसार कर्म और मोक्ष के सम्बन्धों पर विचार करना 
पड़ता है.। जो ज्ञान हमें प्राप्त हे वद अल्प है। केबल बही मोक्त 
फो दे देगा-पर्याप्त नहों । यद्द बहुत से लोग ज्ञानते हैँ कि आत्मा 
को छुख, दुःख नहों होता। यद्द मन और शरीर का धर्म है, , 
अएया निरन्द और अमर है | परन्तु इतना जानने पर सी दुःखी 
दोते हैं. जब किसी प्रकार का दुःख का साधन उपस्थित हो 
जाता है | जानकारी तो दे परन्तु प्रयोग में नहीं । केवल किसी 
धस्तु का जानना पर्याप्त नहीं जब तक वह व्यवहार में न दो | 
व्यायहारिकता के लिए उत्तम फर्मों का चयन करना पड़ेगा। 
ज्ञो मन करी वृत्ति फो स्थिर, स्वस्थ और निमल बनावेंगे, जिससे छान 
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को पयोगात्मऊफ रूप मिल सके | हमें जो ज्ञान है वह भोग से 
मिश्रित है-विशुद्ध नहीं । भोग से पृथक्‌ करके उसे बिशुद्ध 
बनाना पड़ेगा तव बह उपयोगी हो सकेगा मोक्ष प्राप्ति में । प्रत्येक 
मलु॒ष्य के जान में भोग दूध में मक्खन की भोति ओत ग्रोत दे। 
मिर्चे को लोग कड़वी और मिश्री को मीठो कद्दते हैं।इस 
कड़वाहट और मिठास के ज्ञान में भोग भी सम्मिलित हे । इसमें 
से भोगालुमूति और शान को पृथक्‌ पृथर्‌ करना दोगा। तभी 
शान फा शुद्ध स्वरूप निखरेगा | निखवरा हुआ ही ज्ञान तांत्वक 
शान कहलाता है'।। “गो” कहने पर भी ऐसा ही समभना 
बाहिये | 'गौ' और 'घट'! एवं 'पदा फहने से उसमें तीन बातें 
मिश्रित हैं।। उन मिश्रणों को प्रथक्‌ किये बिना शुद्ध 'गौ' 'घट' 
ग्रौर 'पट! का स्वरूप नहीं जाना जा सकता और न इनका विश॒ुद्ध 
ही हो सकता। “यो” शब्द भी है, गो अर्थ भी है और 
गो ज्ञान भी दै। ये तीनों डी हमारे इस “गो” कहने में संकीर्ण 
हूँ। जब बुद्धि प्राकृतिक प्रत्ययों से निखर जाती द्ै तब इनमें से 
फैबल घास्तविक “गो” के स्वरूप का श्ञानमात्र रह जाता है। 
[सरी बात यद्द है कि हमारा प्रत्येक सांसारिक अनुभव इन्हिय 
उन्‍्य है। वह इन्द्रियाँ भोग आदि उपाधियों के विना ज्ञान को 
(मं तक नह्दों पहुँचातों | हमें इससे जो ज्ञान होता दे बह ऐेश 
प्रौर फाल की सीमा में वन्‍धा है'। हमाय कोई भी शान ऐसा 
हीं हो पाता ज्ञो देश और काल फी सीमा को पार कर जबि। 
स-दैशिक और फालिक बन्धन से हमारे शान में सदा अर्प- 
ता फा पुट लगा रहता दहै। यद्द अल्पक्षता तव तक दूर नहों 
ते सकती ज्थ तक हमारे ज्ञान के साधन इन मित्तियों के पार 
ज्ञा सके । इन्द्रियां न अत्यन्त समीप की वस्तु को देख सकती 
£ और भञ्त्यन्तदूर की । न पे अपने में व्यात को देख सकती 
दि और न दूसरे से पिद्दित को ! वे अत्यन्त कघु काल की बात 
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को न जान सकती हैं और न बहुत लम्बे काल फे गर्भ फी बात 
को ही । इसका प्रधान कारण दे कि इनमें कर्म के फल के 
कारण एक बन्धन, जिसका नाम करणमाव है, लगा हुआ 
है। प्रत्येक जीव फो प्राप्त अन्तः:करण ओर वाह्यकस्ण इस 
करणत्व भाव से युक्त हैं और यह करणत्व है फया ! प्रत्येक 
ज्ञीव के कर्मानुसार प्राप्त जन्‍म, आयु और भोग की सीमा फे 
बाहर इन्द्रियों का न जना। हर एक ज्ञीव फे मन आदि का 
इनकी स्रीमा में कार्य कलाप होता है। दूसरे के क्षेत्र में वह 
नहीं पहुँच सकता। इन्हीं परिधियों और उपाधियों के फारण 
मन को एक समय में एक से अधिफ शान, तात्कालिफ शान, 
आर अक्रमीपारुढ़ शान नहीं ध्ोता। परन्तु झिस समय योगाड़ों 
के अलुष्ठान से चित्तदृत्तियों को एकाप्र कर लिया जाता है, 
धारण आदि से इन्द्रियों पर बिजय कर लिया जाता दे, संस्कार, 
और यासनाओं के उच्छेद से मत को विकरणत्व भ्र्थात्‌ कर: 
खत्य राहित्य प्राप्त दो जाता दै-उस समय भन को एक साथ ही 
सथ विपयों का विना-व्यवधान, तात्कालिफक, अक्रमोपारढ़ शान 

होता है। यद ज्ञान वास्तव में-सचे बिपय ( 099]-00९0४४७ ) 
सर्वेधा विषय ( ॥॥777०440९ ) ओर अकमोपारुढ़ ( ४॥रपांधव- 
0९०७४ ) होता है । इसमें शब्द, अर्थ, शान और शजुमान तथा 
स्थृति फी संकीर्णाता नहों रहती फेवल विश्वुद्ध वस्तुशान ही 
रद्दता है। यह मोक्ष फी ओर लेजाने वाला होता है ओर पुरुष 

के फेबलीमाब को प्राप्त कराता है। परन्तु यह स्थिति प्राप्त 
कैसे दो। इसी के लिये योग के अंगरों-यम्म, नियम, आसन; 

झाणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ओर समाधि को सिद्धि 

करना पड़ता है। मानव फे चित्त की चृत्तियां बड़ी धंघल हैं। 

उनमें मल, विक्तेप और अखरण है। उन्तकी निवृत्ति फर उन्हें 
आुकाझ करना बिना कठिन अभ्यास और चैराण्य तथा योग के 
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,अन्य साधनों के बिना संभव नहों। ये योग के कर्म चित्त- * 
परिकर्म कहे आते हैं और इन्हीं का दूसरा नाम क्रियायोग 
है। क्रियायोग ओर कर्सयोग में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 
समाधि, जो योग फा आठवां अक्ल है पहले क्रियायोग के पालन 
से बिना, सिद्ध नहीं होता हे।क्रियायोग से समाधि के लिए 
चित्त योग्य घना करता है। यदि योग के सभी अंगों पर विचार 
किया ज्ञावे तो शञात होगा कि यह एक प्रकार से उत्तम कर्भम- 
थुक्ति एवं कर्म फोशल दी हैं | प्रथम अंग यम आर छ्वितीय 
नियम है । अहिंसा। सत्य, अस्तेय, अ्रह्मचरय और अपरिश्रह-ये 
पॉच यम , कह्टे' जाते हैं और ये ही कर्म मीमांसा एवं धर्म 
विचार में नीति के मूल तत्व हैं.। शीच, सन्तोष, तप! स्ाध्याय, 

आर ईश्वरप्रशिधान नियम कहे जाते हैं। ये भी धर्म के 
मुख्य अड्भूत कर्म ही हैं. । इन दोनों में सामाजिक धर्म और 
बैयक्तिक धर्म का सन्निवेश द्वै। नीतितत्व फा विवेचन फरते 
हुए पूवे इनका धर्णोन किया गया है। इसके धाद आसन और 
प्राणायाम का वर्णन आता है। आसन शारीरिक परिश्रम के 
साथ किये ज्ञाने बाला कर्म एवं प्राणायाम प्राणों का आयाम 
अर्थात्‌ व्यायाम दे | प्राण को रोकना और बाहर निकालना 
आदि इसमें हुआ करता द्वे। इसमें कई भेद हैं। पत्याद्ार 
इन्दियों के दिग्नह का नाम दे | इससे इन्द्रियों पर विज्ञय प्राप्त 
द्वोती द्वै। ध्यात, धाय्णा मन के धारण और एकाम्र करने से 
सम्बन्ध रखते हैं.। अन्त में समाधि उत्तम अवस्था का नाम है 
ओर यह्द अंग सभी के सिद्ध होने के वाद सिद्ध होता है। 
परन्तु विशेष अधिकारियों के लिये यह विफरूप है कि ईश्वर 
अखिधान एवं भक्ति से दी समाधि की सिद्धि होती है । योर 
के अक्लों में कर्मा का किस प्रकार सन्निवेश है यह विषेदन से 
स्पष्ट है| परन्तु इनमें भी विशेष तत्व, जिन्हें साक्षात्‌ क्रिया 
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विक्िल है उसमें द्वेप के भाव मनुष्य में जागव होते हैं। इरू 
को और द्वेष को समाप्त करना वेराग्य है। संसार के 
न को देखने से यह वेराग्य-भावना उत्पन्न होती है। एक 
| ही को ले लीजिए। उसके सौन्दर्य को देखकर यह 
चिता वी हुई है कि यह चन्द्रलोक से सीचे ही उतरी है । 
काम और बसनन्‍्त ने इसे लावरय और रूप दिये हैं! 

सका मुख क्‍या है? कुलड्डरहित चन्द्रमा है। ओपए ओोष्ठ 
दीं पके हुए चिम्व के फल हैं । शरीर लावएय की वापी है, 
गसमें स्नान करना सुसप्रद है। ऐसी भावना से मल॒प्य इसमें 
'ग्र फो बढ़ा लेता है) परन्तु जब दिन प्रति दिन दोप सामने 
ने लगते हैं तो उसमें भी घृणा होती है और उसी को वह 
एज्य समभने लगता है। मुखचन्द्र को बह धूक का आगार 
पैर स्तव को मांस का पिएडमान्र समभने लगता है'। इससे 
अपुसमे निर्विएणता प्राप्त हो जाती है। शरीर में प्रीति छे 
#| भ्रतिदिन सफाई करने पर भी नाक, सूप आदि गंदगियों 
डसके 'फाय्णु का विचार पेदा होता है। काय्ण 

गे, रखने पर उसमें समलता दिसलायी पड़ती हे और पुनः 
तसे भी विशग दो जाता है। पुत्र के प्रति मदती ममताओर 
व्मीयता मानव को होती है । माता पिता के स्नेद्द की ग्रन्थि 
ही अपत्य संधा दे । परन्तु जब मौत उसे भी छीन लेती हैः 
पना कोई बश नहीं चलता तो उसमें भी वह आत्मीयता नष्ट 
जाती है और उसमें मी विरक्ति होने लगती है। संसार के 
प्रच में वड़ा ही प्रेम है परन्तु जब उनकी क्षणमंगुरता देखी 
ती है तो उनसे भी चित्त ऊब जाता है'। किसी कवि ने यह 
फ ही कहा है कि धन भूमि में गड़ा रह जाता है। पश्च 
साल में पड़े रह जाते हैं। अपनी स्त्री भी मुर्दा शरीर को 
बाझे तक पहुँचा देती । परिवार के लोग श्मशान घाट तक 


श्श्द कर्म भ. । 
योग कहा ज्ञाता है, ये है-तप., खाध्याय और डर 
सुख, दुःस, भूस, प्यास, शर्दी, गर्मी, मान, अपमान, विपरवेद 
आदि का सहन करना तप है। बिना तप के योग की सिश्नि 
नहीं होती । अनादि काल से चली आने बाली वा 
चित्त की अशुद्धियां बिना तप के नहों छिन्न हो सकता 
खाध्याय ओंकार फा जप और मोक्ष प्रतिपादक शाख्रों पंप 
अध्ययन तथा मनन है । प्रणव के जप और शास्त्रों के गए 
से मोक्त साधनों और परमेश्वर में प्रीति होती दे। 5! 












होता दे । ईश्वस्मणिधान फा अर्थ है सारे फर्मो का, 
गुरु पसमेश्वर में समपेण अथवा कर्मों के फल का परित्याग। 
गीता भोक्त कर्मयोग बस्तुतः इस इंश्वरप्रणिधान में दी अन्त 
३ 2 
भूंत हो जाता है। कर्मफल के परित्याग से अनासक्ति | ! 
बैराग्य दृढ़ होता हे । ईश्वर में समस्त कर्मों का 
ही बस्तुतः भक्ति दै। यह भक्ति समाधि की सिद्धि भक्त को 
करा देती है। इन क्रिया योग के तत्रों को चित्त परिकर्म भी 
फद्दा जात दे अर्थात्‌ ये चित्त को बृत्तियों को शुद्ध करते हैं।हि 
अभ्याख और वचेराग्य इस दिशा में बहुत बड़े साधन हैं। गत है 
बहुत दी चंचलतघाला दै। उसकी इस चंचलता को हे 
फर डे स्थिरता में लाने के लिए अभ्यास और वैराग्य अरे, 
अख् हे। मन में दो प्रकार की बृक्तियों कार्य काल्ती हैं। | 
उनमें से प्कतो भोग के विषयों में बहती हुई संसार में गिस्ती | 
हैं। दूसरी फेवल्य से निकलकर निददत्ति में गिस्ती दें। यदि || 
पहली इत्तियों के प्रवाह को दन्‍्द्‌ कर दिया जवेतो | 
का प्रवाह तीव हो जावेगा ॥ इस प्रकार अभ्यास से वह दूसरी 
से अपना कार्य करने लगेगी। संसार 
जो राग का है उसमें राम और जो उसरे | 


कर्म और मानव के अंतिम उद्देश्य की पूत्ति. २२६ 


तकूल है. उसमें ट्वेप के भाव मनुष्य में जागृत होते हैं। इस 
| को और द्वेप को समाप्त करना बैराग्य है। संसार के 
पो को टेसने से यह वेराग्य-भावना उत्पन्न होती द्वै। एक 
गण को ले लीजिए। उसके सौन्दर्य को देखकर यह 





बनी हुई है कि यह चन्द्रलोफ से सीधे ही उतरी दे । 
काम और बसन्‍्त ने इसे लावएय और रूप दिये हैं । 
पका मुख क्या है? कलइ्स्दिित चन्द्रमा है। ओछ ओएछ 
हों पके हुए बिम्व के फल हैं । शरीर लायरय को वापी है, 
इसमें स्वान करना खुखग्रद है । ऐसी भावना से महुष्य इसमें 
ग को बढ लेता है। परन्तु जर दिन प्रति दिन दोप सामने 
नि खगते हें तो उसमें भी घृणा होती है और उसी को वह 
पज्य समझने लगता है| मुखचन्द्र को वह धूक का आगार 
रे स्तन को मांस का पिएडमात्र समकने लगता है'। इससे 
कक निर्विएणता प्राप्त हो जाती है'। शरीर में धीति है' 
प्रतिदिन सफाई करने पर भी नाक; सूत्र आदि गंदगियों 
ये एयफ़र उसके फारण फा विद्यर पेद्ा होता दै'। कारण 
3. <खने पर उसमें समलता दिखलायी पड़ती दे और पुनः 
उसे भी बिराग हो जाता है। पुत्र के प्रति महती ममता ओर 
त्मीयता सानव को होती है।। माता पिता के स्नेद्द को प्रन्थि 
। द्वी अपत्त्य संजा दे । परन्तु जय मौत उसे भी छीन लेती हैः 
पना कोई बश नहों चलता तो उसमें भी वह आत्मीयता नए्ट 
जाती है: अऑष्र उसमें भी विरक्ति होने लगती है'। संसार के 
चमेघड़ाही प्रेम हे परन्तु जब उनकी चछणमंगुरता देखी 
वी है तो उनसे भी चित्त ऊब जाता है। किसी कपि ने यह 
हुछ्ी कहा दे कि धन भूमि में गड़ा रह जाता दे। पशु 
साल में पड़े रह जावे हैं। अपनी रुत्ी भी मुर्दा शरीर को 
जर्जे तक पहुँचा देवी 7 यासिवए्ट के स्तोगा इख्शात्त यह्ट तका 


३० कर्म मीमांसा 


शरीर को ले जाते हैं। शरीर भी चिता पर जलकर रास हो 
जाता दै और उसके आगे अपने साथ नदों जाता । केवल अपने 
कृतऊर्मों को लिए हुए श्रात्मा ही जाती है। इस प्रकार की 
भावना जप मद॒प्प मैं आजाती द्वे तव उसे सार संसार से विरक्ति 
होने लगती है। वदद समभने लगता दे कि-यह सजी, पुन्न, छून्‌ 
आदि आत्मा नहीं-ये अनात्म पदार्थ हैं । इनसे परे अविनाओ 
आत्मा को ही हूंढना चाहिये | इस प्रकार इन योग के कर्मा स्ः 
चित्त की बुत्तियों निर्मल दोजाती हैं, समाधि अवस्था की सिद्धि 
दोजाती है। उससे आतिम शान फा उदय दोता* है और' 
सा बन्‍्धन फो काट देता है । योग में इस मोच्ध के दाता शाग की 
ऋतस्मरा' संशा है। इसका अर्थ है सत्य को धारण फरने 
बाली बुद्धि | इसमें असत्य फा सक्षिवेशमांत्र भी नहीं रहता । 
सत्यभूत तत्व ही भाखित होता है। परिवर्तनशील चस्तुओं के 
पर्दे में एक स्थिए, शाश्वततत्व दिसलाई पड़ने लगता है । एप 
में रदते हुए भी इस अवस्था को पहुँचे हुएए व्यक्ति में ब१६ ० 
अप समाप्त होज्ञता है। वसना का अभाव होकर फ्लेश भी 
द्वोज्ञाते हैं बद पुरुष जीवन मुक्त होजावा है।इस प्रकार ५६. 
शानोद्य तक पहुँचता है झीर घानोद्य के बाद वह खबय बन्धने 
को शिथिल करता है । उससे मोक्ष प्राप्तिहोती है। फलतः कर्म 
मोक्ध को सिद्ध करने वाले शान का खाधक दे ओर मनुष्य को 
पैसे फर्मों का परित्याग नहों करना चाहिए । मानव को अपने 
इस अन्तिम जीवनोंदेश्य के लिए. सर्वत्ष सबेदूर आगरूक रद्धना 
चादिए्ए। मांनयता की पूर्णाता इसी में दे। इसको दृष्टिकोण #ें 
रखते हुए ही फर्मो को करना चाहिए । वस्तुर्ता यद्द संस 
फर्म फी भूमि है। इसमें भी मानवजीवन तो अमृल्य है और 
इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिये । यदि एक घाए आया हुआ 
फिलन ना गए जी मिल जाए गए: द्वाथ श्रात्रेगा ॥ इति ॥ 


